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लदढ़ता रहा । उसने एकके बाद दूसरे सेन्सरको वेकार साबित कर दिंया, 
यहा तक कि उसपर दोहरे सेन्मर लगाये गये । एक यार सेन्सर किये जानेंके 
चाद बढ़ा सेन्मर ( रेगोर गूस ध्रासीडेए्ट ) उसे फिर देखतानभालता था । 
लेकिन यह भी कारगर न हुआ। १८४३ के आरस्ममें सरकारने कद्ठा कि इस 
अखवारको कायूमे रखना असम्भत है, इसलिये उसने ओर ज्यादा तूल-तबौल 
किये बिना उसे चन्‍्ढ कर दिया । 

इसी बीच माक्मने फॉन वेस्टफालेनको चबहनपे शादी ऋर ली थी। 
चेध्टफालेन आगे चलकर जर्मन सरकारका प्रतिकरियावादी मंत्रों बना । मार्क्स 
पेरिस आये और वहाँ पर ए. रझूगेके साथ जर्मन फ्रान्सीसी मद्दाग्रन्थ 
( दोईस्शे फ्रास्सोसिशे यार व्यून्चेर) प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी 
समाजवादी कृतियोंका श्रीयशेश किया । सबसे पहले उन्होंने “होगरेलके 
न्‍्यायदशनका समालोचना” ( किटाक दे( हेगेश्तेन रेझ्ट्स फिलोसोफो ) 
शुरू को । इसके बाद एंगेश्सके साथ “पत्रित्र परिवोर” और “अनो बॉयर और 
उनके सहयोगियोका विरोध?” नामको रचनाओंमें उस समयके आदशेवादी 
जरमन दशशनके नवीनतम रूपोंकी व्यंग्यात्मक समालोचना को । 

अभथशात्र और महान्‌ फ्रान्सोसी राज्य-कान्तिके इतिंद्यासके अध्ययनके 
साथ-साथ माक्स श्रुशियन सरकारपर भो जब-तव वार करते रहतें। गुशियन 
सरकारने, १८४५ में, गोजोके मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें फ्रान्ससे निकलवाकर 
चदला जुकाया । कहा जाता है कि अलेग्जेएडर फॉन हम्बोल्टने विचवानोका 
काम किया था। माकसतने श्रुमेल्समें डेत डाला ओर वहॉ १८४७ में फ्रेंचमें, 
“दशन शात्रकों निर्धमता? ( मिज्ञेर ढःला फिलोसोफो ) प्रकाशित की । 
यह पुस्तक अ्रधाकों स्वना “निर्वेनताका दर्शन” (फिलासोफी दःला मिजेर) 
को आलोचना है। १८४८ में “अनियंत्रित व्यापारको विवेचना? (दिकूर 
घूर लगलोत्र एक्सचेंज ) प्रसाशित को । इस्ते समय, अवसरसे लाम उठाकर, 
उन्ह ने त्रमेल्समे जमन मजदूरका एक संघ भो बना डाला और इस तरह 
प्रयक्ष आन्दालन आरम्म का दिया। यह काम ओर भो महत्वका हो गया 
जब वह ओर उनके राननीतिक साथी १८४७ में गुप्त “कम्युनिस्ट लीग? 
में आ गये । यह लीग कुछ साल पहलेसे चल रहो थो लेकिन अब उसका 


दर फ्रेडरिक एंगेल्स 


मज़दूरोके हवियारचन्द जत्थे चनाये जा रहे थे । उद्देश्य ग्रह था कि ये जर्मनीमें 
जाकर वहाँ क्रान्ति करेंगे ओर प्रजातन्त्र स्थापित करेंगे । एक ओर जमनोकों 
अपनी क्रान्ति सवर्य हो करनी वी; दूसरों शोर अस्थाया सरकारके लामातींन 
पहलेसे हां जमन नरकारको हर ऋन्‍्तिकारी जत्येका भेद बता देते ये । यही 
बात पेक्जियम ओर बाडेनमे भो हुई थी । 
माचकों क्रान्तिके बाद साक्से कोलोन चले गये ओर वहाँ उन्हे “नोथ 
राइनिश त्साइड्: ? की नीच टाली । यह पत्र १ जून १८४८ से १६ 
मई १८5४६ तम चलता रहा । यह एक ऐसा पत्र था दो उस समयके 
जनवादी आन्दोलनमें स्वंहारा इृप्टिकोगको सामने रखता था। जून १८४६ 
के पेरिम-विद्राहका उसने खुला समर्यन किया :जससे पत्रके प्रायः सभो 
साम्रांदार उससे अलग हो गये । “कायत्साइड्रठ? नामक पत्रने माक्सके 
इस पत्र पर “हिमालय जेसी ध्रृष्टता?? का दोप लगाया और कहा कि वह 
सम्राट ओर सम्राटके प्रतिनिधि (राइस वेजर) से लेकर पुलिसके सिपाही तक 
. उमा पत्रिन्र चस्तुओंकी लबर लेता है और वह भी ऐमे नगरमे जहाँ 
.. ८,००० जमन सिपाही मोजूद हैं। किन्तु उसछा विरोध व्यर्थ ही रहा । 
!._ डठारमतवाले जन “देशसक्क” श्रचानक प्रतिक्रियावादी बन गये ये, पर 
उनका यह सारा जोश-लरोश और गुस्सा भो व्यर्थ था। १८४८ की शरदूमें 
।. एक लम्बे अ्सेके लिये बह पत्र फोजो कानूनसे बन्द्र कर ठिया गया। 
।. परन्तु यह सी व्यथ रहा। प्रेंकफोंटके न्यायमंत्री कालासके पब्लिक प्रोसीक्यूटर 
'( सरकारी चकाल ) के आगे हर लेखकों गालियों देते कि पत्र पर कानूनी 
कारवाहो की जाय । फौजो रक्षकोकों ऑग्बोके सामने पत्र सम्पादित और 
_ जुद्गित होता रहा । सरकार और पूँजीपतियों पर उसके श्राजेपोंकी तीतताके 
साथ उसका नाम भी होता गया । नवम्दर १८४८ में जब जर्मन शासन- 
तन्त्रमें वलपूर्वक परिवर्तन किया गया, तो “नोय राइनिय त्थाइट्ुड_? हर 
अंकके मुखग्र पर जनतासे अपील करता कि टेक्स मत दो और हिंसाका 
मुझावला हिंसासे ऋरो । १८४६ के बसनन्‍्तमे इस, ओर एक दूसरे, लेखके 
कारण जुरीके सामने उस पर मुकदमा चला, लेकिन वह दोनों वार छोड़ 
डिया गया । अन्तमे १८४६ में जब डे स्डन और राइन प्रान्तोमें मई-विद्रोह 
ह् ._.__॑_॑[!।ै$ 9 ७ ७ >>» 
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हली विस्तृत व्याख्या यहाँ मिलती है। इठलीके युद्धेश समय माकसने 

लन्दनमें प्रकाशित जर्मन अखबार “दास फोल्क' (जनता) में वोनापार्टि,म 
ओर उस समग्रफां जर्मन-नीति, दोनोंकी ही तीत्र आलोचना की। 
बोनापार्टिज्म वाले उस समय उदार मतका स्वांग रच रहे थे और पीड़ित 
जातियोंके उद्धारकका बाना धारण किये थे । और उस समयक्री जमन-नीति 
तव्स्थताके बहाने दसरे हो दाँव-धातमे थी । इस सम्बन्धमें काले फोग्टको 
तीव आलोचना करना भो आवश्यक था, क्योकि वह राजकुमार नेपोलियन 
(प्ल-प्लो) की आजासे और लुई नेपोलियनसे धन पाकर जमनीकी 
तटस्थता हो नहीं, उसको सहानुभूतिके लिये भो आन्दोलन कर रद्दा था। 
फोस्टने एकदम भद्दे और जानन्यूमकर रे हुए करठे थआक्तेपोंसे उत्तर दिया; 
तब माक्सने “हर फोस्ट” (लन्दन १८६०) के रुपमें उनका अ्त्युत्तर दिया। 
इस पुस्तकमें उन्होंने फोग्ट ओर साम्राज्यवादी गुटके दूसरे नक़ली जनवादी 
लोगोंका वखिया उघेड कर रस दी । स्वयं फोग्टकों बाह्य और आनन्‍्तरिक 
सादयके आधवारपर दिसम्बरके साम्राज्यसे घूस लेनेके अपराधपर दड मिला। 
दस साल बाद पक्का सबूत भो मिल गया । १८७० में तुइलेरीमे बोनापाट के 
दलालेोंका एक सूची मिली, जिसे सितम्बरकी सरकारने प्रकाशित कराया। 
उसमे “फ” अक्षरके नीचे लिखा था--“फ़ोग्ट--अ्रगस्‍्त १८५६ में उसे 
४०,००० फ्रैंक दिये गये ।? 

अन्तमे १८६७ में द्वाम्मुर्गमे, माक्सको मुख्य कृति “पूँजी” खंठ १, 
प्रकाशित हुई (ठास कापीठाल, किटीक देर पोलीटीशेन ईकोनोमी, एस्टेंर 
बायट) । इसमे उनको आर्थिक समाजवादी कऋतषनाओंके आधारकी व्याख्या 
है और वर्तमान समाजकी आलोचनाकों खास-खास बातें हैं । इसमे उन्होंने 
५» पूँजोवादी उन्पादन और उसके फलाफलको थ्रालोचना की है। इस युगप्रवर्तक 
... पुस्तकका दूसरा संस्करण १८७२ में प्रकाशित हुआ । इस समय वह उसके 
हुसरे भागके विस्तारमें लगे हुए हैं । 

इसी बीच योरपके विभिन्न देशोंमे मज़दूर-आन्दोलन इतना जोर पकड़ 
चुका था कि मास अपनी पुरानी अकाक्षाकों चरिताथें कर सकते ये। 
2, ' उनको इच्छा थी कि एक ऐसी मजदूर-समाक्री नॉंव डाली जाय जिसमें 
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लेनेसे इनकार किया । इन्हों लोगोसे इश्टरनेशनल अवांडित और ज्ञान-शज््य 
आपयन्त॒ुकोका केन्द्र वना था । यह देखते हुए कि व्यापक प्रतिक्रियाक्ै 
सामने आये दिनको माँग|की पूरा करना असम्भव है, और विना ऐसा 
चलिदान किये, जिससे मज़दूर आन्दोलन की कमर ही दहृट जाय, उसकी 
कार्यकुशलता और तन्परताकों बनाये रखना असम्भव हैं, इस्टरनेशनल कुछ 
समयके लिये रणभूमिसे हट गया शोर जनरल काउन्धिलका मुख्य स्थान 
अमराका बना दिया गया | उस ससय और उसके धाद भों इस निर्णय पर 
काफी टीका-टिप्पणी हुई है, लेकिन निरयके परिणामोने उसका ओचित्य 
भली भाँति प्रकट कर दिया हैं। एक ओर इसका फल यह हुआ कि इसवर- 
नेशनलके नामपर जगह-जगह शासन-प्तत्ता पर अधिकार करनेके वेकार प्रयन्न 
बन्द हो गये । दूसरी ओर पिभिन्न देशोंकों सोशलिस्ट नज्ञ दूर पार्टियोका , 
निकट सम्पक बना रहा, जिससे सावित हों गया कि इस्टरनेशनलने सभी 
देशोंकि मज़दूरोंके हित की समानना, और उनके दृढ़ संगठनकां जो भावना 
जयायी थी, वह एक अन्‍न्तराप्ट्रीय संघ नियमित बनन्‍्चनके बिना भी---जो 
उस समय सचमुच वन्धन वन गया था व्यक्त हो सकतो थो । 
आमखिरको हे कांग्रतके बाद मार्कर्सकों फिर अपना -सेद्धानितिक कार्य 
करनेके लिये समय और शान्ति मिली । आशा हैं कि वह शातघ्र द्वी “पूजी?” 
का दूसरा भाग भी प्रेसके लिये तेत्रार कर लेंगे । 
विज्ञानके इतिद्ासमे माइसने जिन महत्वपूर्ण वातोका पता लगाकर 
अपना नाम अमर किया है, उसमेसे हम यहाँ दं। का हो उल्लेख कर सकते हैं। 
हल तो वह ऋान्ति है, जा संसारके इतिहासकों देखने-परखनेके दृष्टि- 
कोणमें उन्होंने को दे । इतिहासकों देखने-प्रखनेका जो दृष्टिकोण पहले था, 
यह इस थारणापर निर्भर था कि समो तरहके ऐतिहासिक परिवर्तेनका मूल 
कारण मनुध्योके परिवर्तेनशील विचारों हो मिलेगा, और सभी तरहके 
ऐतिहासिक परिवितनोंमें सत्रसे मह-वपूरो राजनीतिक परिवर्तन ही हैं दथा 
सम्पूर्ण इतिहासमे उन्होंकी प्रधानता है। लेकिन लोगोंने यह प्रश्न न किया 
था कि मनुप्योके दिसागमें ये विचार आते कहोंसे हैं और राजनीतिक 
परिवर्तनोंकी ग्रेरक शक्तियाँ कौनसी हैं। केवल नये फ्रान्चीसो और कुछ-कुछ 
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आजकलके चिद्ठी-पत्रीके सा वन, जहाज, रेल, विजलीकी टेलीग्राफी जारी किये 
गये । इस प्रकार पूजीवादी वर्ग क्रमशः समाजको सम्पत्ति और शक्तिका 
अपने हाथो में केन्द्रित करने लगा | लेकिन काफो असें तक राजनीतिक शक्षिसे 
वह वज्चित रहा । यह शक्ति सरदारों और उनके सहारे टिफी हुई शाहंशाहीके 
हाथमें थी। लेकिन एक संज्ञिल ऐसो आयीो--फ्रान्समें वहाँ को महान्‌ 
राज्यक्रान्तिक बाद---जव उसने राजनोतिक शक्तिकों भो हथिया लिया, 
ओर तबसे वह सर्वहारा वर्ग और साधारण किसानोंका शासकवर्ग वन 


गया । 
इस दृष्टिकोणसे, समाजकी विशेप शआर्थिक स्थितिका सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे, 


इतिहासको सभो वातोकी बड़ी सरलतास व्याख्या की जा सकती है। यह 
सही हैं कि हमारे पेशेवर इतिहासकारामे इस ज्ञानका अभी सुधा अभाव है। 
इसी अकार हर ऐतिहासिक युगकी धारणाओं और उसके विचाराकी व्या- 
ख्या, बडी सरलतासे, उस युगकी आर्थिक परिस्थितियों ओर सामाजिक और 
राजनीतिक भम्वन्धोंके आवारपर, की जा सकती है । इन सम्बन्धोकी रूपरेखा 
भी आर्थिक परिस्थितियों द्वारा हो निश्चित होती है| इतिहासंको पहली बार 
अपना वास्तविक आधार मिला । यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य था, 
जिसकी ओर लोगोंका ध्यान न गया था। यानी यह कि मनुप्यको सबसे पहले 
खाना, पीना, कपडा पहनना और घरमे रहना होता है; इसलिये उसे काम भो 
करना होता है। इसके वाद ही प्रधानताके लिये मनुग्य एक दूसरेसे फगड़ सकते 
हैं, और राजनीति, धर्म, दर्शन आदिकों अपना समय दे सकते हैं । आखिर- 
कार इस स्पष्ट सत्यकों अपना ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त हुआ । 
समाजवादी दश्कोणकें लिये इतिहासकों यह नयी धारणा अत्यंत्त महत्व- 
पूर्णा थी । इससे पता लगा कि पहलेके संपूर्ण इतिहासकों गति वर्ग-विरोध 
ओर बग-संघर्पोके वीचमें रही है; शासक और शासित, शोपक और शोंपितका 
अस्तित्व बरावर रहा है; मलुप्य-जातिके अधिकांश भागके पहले मसक्त- 
मजूरी ज़्याठा पडी है, भोग-विलास कम । ऐसा क्यों हुआ १ इसीलिये कि 
महुप्य-जातिके विंकासकी सभो पिछली मंज्िलोमें 3त्पादनका विकास इतना 
कम हुआ था कि ऐतिहासिक विकास इस हइंद्ृको ही लेकर चल सकता था | 
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यह सिद्धान्त बना लिया कि सभी सम्पत्ति और “पृन्‍्य” का मल स्रोत श्रम 
ही है, तो यह प्रश्न भी अनिवार्य रूपसे सामने आया कि “इस सिद्धान्दस हम 
“इस तथ्यका मेल केसे करे कि मजदूर अपने श्रमसें मिल मृन्यका निर्माण ऋरता 
डै, वह सब उसे नही मिलता, वरन्‌ उसका एक अंश उसे पूँजीपनिको दे देना 
पढ़ता हैं /” पूजीगढों आर समाजवादी--दोंनो ही तरहकें--अथशाद्षियों 
ने इस प्रैंश्नका ऐसा उत्तर देनेका प्रयत्न किया, जो बेनानिक इप्टिसे संगत हो 
परन्तु वे विफल हुए । अन्त माक्सने उसका सही उत्तर दिया | वह उत्तर 
इस प्रकार दे ४ उत्पाइनका वर्तमान पूजीबादी पद्धति पहलेसे ही समाजके दो 
बगगोका अल्लित मान लेती हैँ; एक ओर पूँजीपतियोंका ठग दे, जिसके हाथमें 
उत्पादन ओर जीविंकाके साथन हैं. दूसरी ओर नसवंद्वारा दंग है जो इ 
शध्षिसे वस्चित रहनेके कारण अपनी श्रम-शक्तिको ही बेच सकता है । 
जीवन-यापनक्रे साधन प्राप्त करनेके लिये उसे अवना श्रमशक्ति वेचनी पड़ती 
है। क्विसो भी दसुका मृल्य उसके उत्पादनमें और पुनरुपादनमे भी, 
सामाजिक इप्टिसे आवश्यक श्रमका मात्रास निश्चित हाता हैं। इचलिये 
आसन आदमाको एक दिन, मददोने या सालका श्रम-शक्तिका नृल्य अ्रमऊ। 
उस मात्रासे निश्चित होता € जो एक दिन महाने था सालके खिये उसकी 
श्रम-शक्षिक्री बनाये रखनेके लिये जीविकाके आवश्यक्र साथन/की मात्रामें 
पिहिन होती है । मान लें कि ऊ़िसी मज़्दरका एक द्ििनको. जंविकाके 
साधन,के उत्तादनके लिये छः घटोंका श्रम आवश्यक है। दूसरे दझब्दोंनिं, उन 
साधनंम जो श्रम निहित ६, वह छः टॉकी मजरीके वरावर हैं। एक | 
श्रमका मूल्य जब पर्सोमि ऑका जावयगा, तो उस धनमे भी मजरीके छ&ः घंटे 
निहित होगे | हम यह भों मान से, मज़दूससे काम लेनवाला पूँजीपनि यह 
घन उसे बदढलेमे देता हे और इसलिये उसकी श्रम-शक्किका पूरी कछौमत अदा 
कर देता है। अब अगर मजदूर दिनमें छः घंटे पूजीपतिके लिये काम ऋरता 
है, तब वह उसकी दी हुई मजूरीकी अपने कामसे खुकता कर देता है: 
घंटोके श्रमके लिये वह छः घंटोका श्रम कर देता है। यह सही हूँ 
इसमे पूँलीपतिके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिये वह इस चीज़कों दूसरी 
तरहसे देखता है ) वह कहता हैं दि, 'मैंने इस मजदुरकी श्रम-शक्तिकों 
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बद फ्रेंडरिक एंगेल्स 
जायेंगे । माक्स उसे शीघ्र प्रेसके लिये तैयार कर सकें, यही हमारी 
कामना हैं । 

्न्र 


काले मार्क्सकी समाधिपर एंगेल्स 
का भाषण 
(हाईगेट सिमिद्री, लन्दन, १७ मार्च, १८८३) 


९2 माचकों दोपहरके पीने तौन बजे संसारके सबसे बड़े विचारकक्री 
चिन्तन-किया बन्द हो गयी। उन्हें मुश्किलसे ठो मिनटके लिये 
अकेले छोडा गया होगा, लेकिन जब हमलोग लीट कर शआये तो देखा दि वह 
आरामऊुसी पर शान्तिसे सो गये हैं---परन्तु सदाके लिये । इस मनुध्यको रत्युसे 
गोरप और अमरीकाके लड़ाकू सहारा वर्ग और ऐतिहासिक विनानकी अपार 
ज्ञत्ति हुई हैं। इस ओजस्ती आत्माके विद्ञोहसे जो अभाव पेंदा हो गया है, 
लोग शीघ्र दी उसका अनुभव करेंगे । 
जैसे कि सजोव-प्रकृतिम डार्विनने विंकासके नियमका पता लगाया था 
से हों मानव-्इतिहासमें माक्सने विंकासके नियमका पता लगाया था । उन्होंने 
डस साधारण सो वातका पता लगाया---जो अब तक तिंद्धांतोंके जालमे ढँक्ो 
हुई थी--कि राजनोति, विन्ञान, धर्म, कला आदि-आदिको अपना समय देनेके 
पूर्व मनुष्य-जातिके लिये पहले खाना-प्रीना, कपड़े पहनना और घरमे रहना 
आवश्यक है । इसलिये जीविकाके तात्कालिक भौतिझ सावनोका उत्पादन 
आर फलतः किसो भी युगमें सम्राजके झार्थिक विंकासकी संज़िल हो, वह 
नोव हैं जिसपर राजकांय संस्थाएं, न्‍्याव-सम्बन्धी ऋऋ्पनाएँ, कला और जहाँ 
तक कि लोगोंके धार्मिक विचार भों फलते-फूलते हैं। उन्हींके प्रक्राशमे इन 
सग्की व्याख्या की जा सकती है, न कि इससे उल्ठा, जेसा कि अब तक 
होता रहा है । 
परन्तु इतना ही नहीं, माक्सने गतिके उस विशेष नियमका पता लगाया 
* जिससे उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति ओर इस पद्धतिसे उत्पन्न पूजीवादी 
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उनका काम, इनके सिवा संकड़ा जोरटार युस्तिकाएं; पेरिस, श्रसेढ्स ओर 
लन्दनके क्रान्तिकारी क्‍लबोंसें कायं, ओर इन सबके सिर पर “अ्न्तराक्रिय 
मज़दूर संघ? की स्थापना, ऐसा काय है जिसके ऊपर उसके जन्मदाताको 
यर्थेंट गये हो सकता था, चाहें उसने और कुछ भी न किया होता । 
इस सबके फलस्व॒टप माक्स अपने युगकें सबसे लाण्छित और प्रताड़ित 
व्यक्ति थे । एकसत्ताबादी और जनतंत्रवादी--दोनों ही तरहक्की सरकारने 
उन्हें अपने राज्योंसे निकाल दिया । पूँजीपति, चाह वें पुरानपंथी हों चाहें 
परले सिरेके जनवादो हो, माक़्स की बदनाम करनेमे एक दूसरेसे बाज्ञा मारते 
थे। माक्स इस सब विरोध और दमनकों मकडके जालेकी तरह एक तरफ 
हटा देते थे, उसकी ओर ध्यान न देते थें---आवश्यकतासे वाध्य होकर हो 
उत्तर देते थे। ओर अब वह इस संसार में नहीं हैं । साइवेरिया की खानोंसे 
लेकर कैलिफोर्निया तक, योरप ओर अमरीकाके सभी भागोंमें उनके लाखों 
कान्तिकारों साथी, जो उन्हें प्यार करते थे, उनके श्रति श्रद्धा रखते थे, आज 
उनके निधनपर आँसू वहा रहे हैं। में कह सकता हू कि उनके विरोधी बहुतसे 
थे, परन्तु उनका व्यक्तिगत शत्रु एक भी नहीं था। 
उनका नाम थघुगो-युगों तक अमर रहेगा; वेंसे ही उनका काम भो अमर 
रहेगा ! ;$ 
ञँ 
९ रु 0 
कार्ल मास ओर उनकी देन 
(यह लेख लेनिनने १६१४ के जुलाई और नवम्बर महीनेमें लिखा था 
ओर आनात शब्ठकोशके साववें संस्करणमें पहली बार छुपा था---सं.) 
कद ले माक्सका जन्म » मई, १८१८ को त्रेंव नगर (प्रशियाक्रे राइन 
प्रान्तमें) हुआ था। उनके पिता एक यहूदों वक्कील थे जिन्होंने 
१८२४ से थोटेस्टरेंट मत स्वीकार किया था। यह परिवार सम्द्ध और सुसंस्क्षत 
था, परन्तु कान्तिकारी नहीं था। त्रियेर्कों पाठशाला (जिम्मेशियम्) में शिक्षा 
पानेके वाठ, वह पहले बोन, किर वर्लिन विश्वविद्यालयमें भर्ता हुए । वहाँ वह 
कानून पते ये, लेकिन अविकांश समय इतिहास और दशनकों देते ये। 
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छोड़ना पडा । परन्तु उनके अलग होनेसे पत्र बच नहीं सका । मार्च १८४३ 
सें उस वन्द होना पढा। “राइनिश त्माइटड्ुक » में माक्सके जो लेख प्रकाशित 
हुए, उनमे नोचे जिन लेचोकों चर्चा हुई है, उनके अलावा एंगेल्सने मोजेलकी 
घाटीके शराब पेदा करनेवाले किसानों पर एफ लेखका नाम लिया हैं। 
सक्सेने अपने पत्रकार-अनुभवसे जान लिया कि थ्रभो वह अर्थशात्रसे भलो 
भाँति परिचित नहीं हैं, इसलिये वे उसका अव्ययन करनेमें जुट गये । 

१८४३ में मार्क्सने क्रायरताखमें जेनी फॉन वेस्टफालेनसे विवाह किया। 
जेनी उनको बचपनकी मित्र थी, ओर मार्क्स जब विद्यार्थी थे, तभी उनसे 
बातचीत पी हो गयी थी । जेनी श्रुशियत सरदारोके एक अतिकरियावादी 
परिवारमें उत्पन्न हुई थों। १४५०-५८ के श्रत्यन्त प्रतिक्रियावादी बुगर्म 
उनका बड़ा भाई प्रशियाक्रा यृह-सचिय्र रहा था । १८४३ की शरदूमें माक्स, 
एक उग्र विचारोंकां पत्रिका निकालनेके उद्देश्यसे पेरिस आये । उनका साथ 
'देनेवारी श्रानोल्ड सगे थे ( १८०२-८०; गरम दलके हेयेलपंथी; १८२५- 
१३८३०--जेलमे, १८४८ के बाद राजनीतिक कालापानों; १८६६-७० के 
चाद विस्माकके अनुयायी ) । इस पत्रिकाका नाम था “दोइल्शे फ्रात्सोतिशे 
आरख्यूखर०; उसका एक हूं। अंक अकाशित हुआ । जमेनीमें गुप्त ब्रितरण 
और रुगेसे मतभेद होनेके कारण भी उसे बन्द कर दैना पढ़ा । इस पत्निक्रामें 
प्रकाशित अपने लेखोंमे माक़स क्रान्तिकारी दिखायी देते हूँ । वह “समों 
चातोंकी निमंम आलोचना? विशेष कर “सशमत्र आलोचना?, का समर्थन 
'करते हैं आर जनता ओर सचहारा वर्गसे त्रपील करते है । 

सितम्बर १८४४ में एंगेल्स कुछ इिनके लिये पेरिस आये ओर तबसे 
माक्सके घनिष्ठ मित्र हो गये । पेरिसके क्रान्तिकारों गुटोके सक्रिय जोवनमे 
दोनोने पत्यक्ष झपसे भाग लिया ( यहाँ पर प्रूवोके तिद्वान्चीका बोलवाना 
या; आगे चलकर १८४७ में मारक्सने “दशनशाल्रको नि्षनता” नामक्की 
अपनो पुस्तकम उन सिद्धान्तोंकी वखिया उवेड दी )। निम्न पूंजीवादी 
समाजवादके विभिन्न सिद्धान्तोंसे उटकर लड़नेके साथ-साथ उन्होंने कान्तिकारी 
सर्वहाारा-समाजवाद या कम्युनिज़्म ( मार्इिसज्म ) के सिद्धान्तों और कार्य- 

»ीतिको रुपरेखा निश्चित को । १८४०५ में श्रुशियाके सरकारंके इशारेपर 
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बहा सारस २१ 


छ, 


गे पनीर गर देरर पेरिलसे निशस उया गया । 
भर । इच्ट०ण द्व प्लेन सा के चर एगेन्स एक 
इन हूँ म्वदिम्ट सोध ) के सररय हो 


(“म«००, मपम्ण, १5४७) उन्होंने जिलिष 
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चंद ७३ उससे भे दिष्याएणा संगत्त 
ऊापने मा “हा हें । 4ह भोणित करता £ 
हधी हद आर पावास्भत डियान्त दं 


7 पन्ने आयुनिन्द्र समायके निमागमे 
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हरत हक के दघ-इ३ को टतनणरय उदनाओआवर सबने चिद्धांसकां पुष्टि 
# ० + व डढ ७, कक 

४४ 5“ ॥% झादस भा प गर्ल सा ८श3, सारा और उहनाईंं आनद्रा- 

७] 28 ००३०० दुरी- नय ! ना असर घरिने की 

मे मो से दतलाज पिया | । पदीन शानिनिरिखा शर्दियें की विनसले पहले 

७०७७५ ४ 

क्र हो रे 


7 सर्प्मा लाग (६ फरपरी 55४६, बारी वह होए दिये गये) । 
पं दिया था । दह 


दिए गे। । ६४» है ॥४ लगन चने गये और दी उन्होंने जीपनके जप 
न शिद.से । 

मास्स-जे्सी परमनन्पाह्टार्स (१६९६० ने प्रशशित ) मायके 
प्रेम «वी उन री कटारकारर अराश पण्ना है । साउस आर उनके परिवारका 
डु-सद निनप्रण सामना उस्ना पड्ठा । एगेन्सने श्रामत्याग करके माउसेकी 


व्राथिंश साया नेझी होती, तो ये धपूजीए को हां पूरा न कर पाते, 


ह््ढ़ ०>०>-.. __$ कब कक 


ता 


३२ कार्ले मांक्स और उनकी देन 


वरन अभावग्रस्त होकर वह निश्चय हो मर मिटते । इसके सिवा निम्न-पूँजीवादी 
ओर सावारणतः सर्वेहारास इतर, समाजवाठके प्रचलित नसिद्धान्तो और 
वृत्तियोंने माक््सकी निरन्तर ही निर्ममतासे लड़ते रहने पर वाव्य किया । 
कभी-कभी उन्हें भयानक और एकदम भई व्यक्तिगत आज्ेपोका उत्तर ( हर 
फ़ोग्ट ) देना पड़ता था। प्रवासों ग्रटोंसे दर रहते हुए, माक्मने, अर्थशास्रके- 
अध्ययनकी अपना अधिकांश समय देते हुए, कई ऐतिहासिक ऋृतियोंमें 
भोतिकवादी सिद्धान्तोकी विकसित किया। “अवशात्रकी समालोचना? 
(१८५६) और “पूँजीरः ( खड १, १८६७ ) में माक़सने इस विज्ञानमें 
कान्तिकारी परिवतन कर दिया । (आगे देसये--“माक्सवादगट) । 
१८५०-६० के लगभग जनवादी आन्टोलनोम जीवनकी नयी लहर दौड़ 
गयी, इससे मार्क्स फिर राजनातिंक छार्यक्षेत्रमें उतर पड़े ॥ २८५ सितम्बर 
१८६४ को अन्तराष्ट्रीय मजदूर सभा--वही प्रसिद्ध पहली इंग्टरनेशनस--को 
लंदनमें नीव डाली गयी । माकस इस संगेठनके श्ाण थे 4 उसके पहले 
सम्भापरके लेखक वही ये ओर प्चोसो प्रस्तावों, वक्तव्यों घोषणापत्रोंको 
उन्होंने हो लिखा था । माक्सने विभिन्न ठेशोंक्रे श्रमिक-आन्टोलनोकी एक 
क्रिया; स्वेहारासे उतर, साक्सवादसे पहलेके समाजवाढठके विभिन्न स्पोर्का 


(० 
७.०० 


(मेजिनी, प्रूधों; वाकृनिन, इंग्लेरठस उदारमतका ट्रेंड-यूनियन आन्दोलन, 
जर्मनीमे लास्गलकी नरमदलसे सहानुभूति ) सयुक्त कार्यवाहाम परिणशत 
कर्नेकी जेंटा की । माक्सेने इन सभी मतों और धाराओंके सिद्धान्तोंसे लड़ाई 
की और इस ग्रछार उन्हें ने विभिन्न देशोंम मजदूरूगंके सर्वहारा-संत्रपेको 
; एक कार्यनीति निश्चित की ) पेरिस कम्यून (१८७१) के बाद--जिसका 
विग्लेपण माक्सने ( “कांससे गृहयुद्ध/ १८०१ में ) ऐसी मममभेदी इश्िसे, 
खुबरताने, ओचित्यसे ओर ऐसे प्रभावशाली ढंग ओर कऋ्ान्तिकारी मनोद्षत्तिमे 
किया था--ओऔर वाकृनिनपंयिया द्वारा इण्टरनेशनलक्े छुकद़ें होनेपर, उस 
मंगठनके लिये बोरपमे अपना हेडक्वा्र बनाये रखना असम्भच हो गया । 
इग्टरमेशनलकी हेग काँग्रेस ( १८७२ ) के बाद माक्सने उसकी स्थायी 
शा समितिको न्यूत्राक ले जानेके निश्चय्रकों मान्य करग्रा । पहले इण्टरनेशनलने 


जो 'योलौर्णी 


ना रेतिहासिक वतन पूरा किया । उसके बाद एक ऐसा युग आया जिसमें 
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२४ काल माक्स और उनकी देन 


एक भौनिब्वादी, विश्पकर फ्रायर्वालके शअ्नुवायी रहे। आगे चलकर मो 
उन्होंने देखा कि फायर्वालकी कमजोरी यहो है कि उनका भीतिकवाद बाद काफ़ी 
गत ओर व्यापक नहीं है। माक्सेके लिये फायरवालको “युग-प्रवतेके ओर 
समस्त संसारके लिये ऐतिहासिक महत्ता इस बातमें थो कवि उन्होंने पूरी तरहसे 
हेंगेशके आदसबादसे नाता तोड़ लिया था । उनकी महत्ता उसी भौनिकवादको 
जे,वित करनेनें थी जिसके लिये १६वीं सदीमे (भी), विशेषकर क्रान्समें, 
तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं और उनके साथ बर्म ओर पुराणयोसे हो 
नहों...वरन्‌ हर प्रकारके अनिभृतवाद ( मेटाफिल्निकिस | (“न्वस्थ ढशन! से 
मिन्न “उन्मतत कत्पनाक्ी उड़ान? ) से लड़ना पडा था। ( “लिट्रारिशरे 
नाझवास” “डी हाईकिये फामिलीमें” ( परवरित्र परिवार ) ) । 
“पूँज्ी/ के प्रथम खडके दूसरे संस्करणशको भमिकामे माक्सने लिखा थाः 
हंगेलके लिये मानव मस्तिप्कका मोवन-क्रिया, अवात्‌ चिन्तन-किया जिसे 
बह “विचारतस्थ/र का नास देकर एप स्वतन्त्र वस्तु मान रेते हैं, वास्तविक 
समारक्ो मूल प्रेरक्क शक्ति हं। वास्तविक संसार विचार-तत्व” का वाह्य ओर 
घटनानलक रूप हो हे । इसके विपरीत, मेरे लिये विचार-तत्व मानद मस्तिष्क 
द्वारा प्रतिविम्बित, और चेन्चनके विभिन्न स्पॉर्मे परिवर्तित, वाह्य संसार 
छोड़कर ओर कुछ नहीं है ॥” 
मास्सेके भातिक दश्शनके पृम्यल्यसे अनक़ल, ओर उसको व्णख्या करते 
हुए: एगेल्सने “ड्ररिंग सन-खंदन? में (जिसकी पायइडलिपि साक्सने पढी थी। 
लिया था - “लिचयारकी एकता उसके अल्लित्चर्म नहीं हैं । से सारब्यो वास्तविक 
एकता इसकी मातिकता में है... ...जां इशन ओर प्रकृंति-विन्षानके एक सुद्दीध 
हे ओर ब्रिल्तम्बित ब्रिंकाससे सिद्ध होतो है। भूत (या अकृति) के अस्लिलदी 
प्रदतिका नाम गति है । कहीं भा भृतका अस्तित्व गतिके बिना नहीं रहा, 
नही सकता है ।.. .गतिके जिना भृत वेसे ही अचिन्सनीय है ऊूसे भूतके बिना 
गति । परन्तु अ्ठि.. यह प्रग्न उठाया जाय कि विचार ओर जेतना क्या हैं; 
&. -इनका उर्दगम क्या है, तो यह प्रछठ हो जाता है कि वें मानव-मस्तिण्क 
8. उज हैं और मनुष्य स्त्रय प्रकृतिकी उपज है जिसका अपने बातावरणमें, 
/ उसके साथ, विकास हुआ हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि मानव 
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चहुत; ये “संसारके सामने भोतिकवादको अस्वीकार करते हुए भो उसे लुक- 
डिपकर भान लेते हैं?” । इस सम्बन्धम एंगेल्स और माक्सकी उपरोक्त कृतियों 
के मिवा एंगेल्स के नाम माक्सेका १२ दिसम्बर १८६६ का पत्र भी देखना 
चाहिये । इसमे माउ्सने प्रसिद्ध वेशानिक टी० हक्सलेकी एक उक्षिका उल्लेख 
किया है जिसमें “उनका भौतिकवाद उभर कर आया है ।” हफ््सलेने लिखा 
था ; “जब तक हम वास्तव देखने ओर सोचनेका काम करते हैं, तव तक 
हम संभवत्तः भौतिकवादसे वच नहों सकते ॥?? माक्सने उनरर दोप लगाया 
है कि उन्होंने अनियवाद और हा मर्पंथके लिये एक बार फिर नयीं “राह” 
छोड दी थी । स्वृतत्रता श्ौर आवश्यकनाके सम्पन्धमे माक्संका मत जानना 

रे लिये विशेष मह््यपूर्ण है । वह कहते हैं---“आवश्यक्ताका ज्ञान ही 
स्तत्नता है। आवश्यकता वही तक अन्‍्धी होती है. जहाँ त्क वह समझो 
नहीं जाती? ।४ ( एंगेल्स : ड्स्गि-मत-खंडन )। इसका अथ है, प्रकृतिमें 
मियमक्ी वस्तुमत व्यापकताका परिचिय और आवश्यकता स्वतंत्रतामें 2द्वात्मक 
स्पान्तर ( साथ ही अनात रिन्‍्तु जेय “मूल वर” का “अतीत वत्तु” के 
रूपमें “वस्तु-सार” का “बटनाओ के रूपमे परिवर्तन का वोब )। माक्से 

7 एगेह्सने “पुराने” भोतिकवाबके, जिसमें फायरवालका सोतिकवाद भी 
शामिल था, ( चुखनर, फोग्ट और मोलोशोटके “निम्न” भातिकवाठका 
कहना हा क्या! ) ये मुख्य ठोप चताये थेः---(१) यह “प्रवानतः यान्त्रिका 
था ओर रसायन ओर प्राशिशात्रके नवीनतम विंकासकोीं ओर उसने ध्यान न 
दिया था (आजकल भूत या प्रहृति सम्बन्धो विद्व्‌ त-सिद्धान्तका उल्लेख ऋरना 
भी आवश्यक होगा ), (९२) वह अननिहासिक श्र अ-दंद्वात्मक था (हद्वात्मक- 
विरोवी हेंनिसे अतिभूतवादी था) और सभी ज्षेत्रोतिं संगत रूपसे विकासके 
इश्टिकोंणका अनुनरण न करता था; (३) वह “'मनुप्य” की विवेचना काल्प- 
निक बरातलपर करता था, उसे “सामाजिक सम्बन्धों? के “समन्वय” के टप 
सें न देखता था (जा निश्चित और स्थूल रूपसे ऐतिहासिक हैं),...और इस 
प्रकार वह संसारकी “टोका करता था” जबकि प्रश्न उसे “बदलने” 
का था, श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कार्यवाहोका महत्व डसने न 
समझता था। ' 
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श्छ कार्ल, मार्क्स और उनकी देन 


“दूंद्रात्मक दशनके लिये कुछ भी अन्तिम, त्रिकाल-सत्य और पवित्र 
नहीं है। वह हर चीज़में, और हर चीजकी, लणमंगुरताका दर्शन झूराता है । 
उसके सामने आवागमनके अवाव क्रमको छोडकर, निम्नसे ऊर्ध्वकी ओर 
शअविराम उन्नतिकों छोड़कर, कुछ भी चिरन्तन नहां हैं । और दंद्वात्मक दर्शन, 
चिन्तनशील सस्तिप्कमें इस ऋमके प्रतिविम्ब मात्रके सिवा कुछ नहीं है ।?” 
(उपरोक्त) 

इस प्रकार माक्सके अनुसार दं्वाद “बाह्य संसार और मानवीग् 
चिन्तन दोनोकी ही गतिके साधारण नियमोंका विज्ञान” है । (उपरोक्त) 

हेंगेलके दश्शनके इस क्रान्तिकारी पहलूको माक्सने अपनाया और उसे 
आगे ब्ढदाया । इंद्ात्मक भोतिकवादका “बच ऐसे ठशनकी जरूरत नहं। है 
जो और सब तरहके विनानसे परे हो।?? (एंगेल्स : डरिंग-मत-खंडन--४. ३१): 

पहलेके दर्शनमे अ्च्र॒““चिन्तन और उसके नियम--तकेशात्र और हंद- 

|. बाद” शेप रहे । हेगेलकी भाँति माक्स “टंद्रवाद”ः का जो अर्थ लगाते थे, 

|. उसमे वर्तमान बोब-सिद्धान्त भी आ जाता हैं । इसके श्रनुसार भी विपय-वस्तु 

इ पर ढेस ही विंचार करना होंगा--बोधके उद्गम और विकासका, अनानसे 

 चानकी ओर संक्रमणका, ऐतिहासिक अध्ययन करके उससे व्यापक परिणाम 
निकालना होगा । 

हे वतमान कालमें प्रगति अ र विकासकी कल्पना प्रायः पूर्य ठपसे सामाजिक: 

चेतनामें घुस गयी हैं। परन्तु यह काम और तरहसे हुआ है, हेंगेलके दशेन 

हारा नह । परन्तु हेंगेलके दर्शनके आधारपर माकर्स और एगेल्सनें उसी कहप- 

नाकी जो व्याख्या की है, वह प्रचलित विकास-सिद्धान्तसे' अधिक व्यापक 

६ और गम्भीर है । इस प्रचलित विकास-सिद्धान्तसे ंद्धधादकी अ्रपेक्तित 

प्री॥ सा्थकताके कुछ लक्षण इस ग्रकार हैं : विकास-क्रममें मालूम होता है कि 

पहलेकी मंजिलें फिर लौट कर आ रहो हैं परन्तु ये मंजिलें एक दूसरे ढंगसे, 

एक और ऊखचे स्तर पर आती हैं. (“अमावका अभाव”); यह विकास सीधी 

]८४ रेखामें न होकर शंखतुल्य आवतपूण होता है; यह विकास हठात, क्रान्ति 

7, और 'ध्वंस द्वारा भी होता है; मात्राका थुणमें परिवततेन होता है; किसी वस्तु 

नेक घटनाक्रम या सम्गजपर घात-अ्रतिघात करनेवाली विभिन्न शक्तियों अथवा 
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काले भाक्स और उनकी देन 


नीति और कानूनकी भारी इमारत खड़ो होती हैं; उसी ढाँचेके अनुरूप 
सामाजिक चेतनाके विभिन्न निश्चित रूप भी होते हैं । भोतिक जीवनमें 
खत्यादनको पद्धति सावारण रूपसे सामाजिक, राजनीतिक और वोदिक 
जीवन-क्रमको निश्रित करती है। मन'्यक्री चेनना उसकी सत्ताका निश्चित 
नहीं करती, इसके विपरीत उसकी सत्ता ही उसको चेतनाकों निश्रित 
करती हं। अपने विक्रामकी एक नियत अवस्था तक पहुँच जानेके बाद 
समाजमे पुराने उत्पादन-सम्बन्धोसि उत्पादनक्ो भौतिक शक्तियोंकी मुठ- 
भेद्ट होती है, इमी वातकों कानूनी भापामें यो कह सऊते हैं कि सम्पत्ति 
के जिन सम्पन्धोंमें पहन वे शक्तियाँ काम करता रही हैं, उनसे उनकी 
मुठभेड होती हं। ये उन्पादन-सम्बन्ध उत्पादक-शक्षियोँके विकासके 
विभिन्न रूप न रहकर अब उनके वन्वन हैं। जाते है । इसके वाद सामा- 


कप 


जिक कतिका युग आरंभ दाता है। शआर्थिक टाँचा वदलनेसे उसपर 
गी हुई वह भारो-भरक्म इमारत भी बहुत कुछ जल्दी हो वढल जाती 
इस तरहके ०रिवर्तनोंपर विचार करते हुए एक भेद अवश्य समझ 
चाहिये । एक तो उत्पादनकी आर्थिक परिस्थितियोमें भौतिक परि- 
ता दे जिसे हम प्रक्ृति-विज्ञानको सही नापनोलकों तरह ओंक 
के हैं। दूसरा पर्िनेन कानूनी, गननातिक, थार्मिक, भात्रप्रवान या 
रशिनिक---संज्षेपम सैदधांतिक-रूपोका होता हैं जिसमे मनुष्य संधर्यके 
प्रति सचेत हो जाते हैं. और निपटारेके लिये युद्ध करते हैं । किसी 
ख्यक्तिके बारे हम अपना थारणा इस वातसे नहों बनाते कि वह अपने 
बारिम क्‍्य सोचता हैं; इसो तरह संकरांति-युगकी अपनों चेननाके 
बलपर हम उसे नहीं परख सफते । इसके विपरीत इस चेननाकी व्याख्या 
“हम भौतिक जीवनकी असंगतियोंके आवारपर करेंगे, उस विद्यमान 
संच्रपके चलपर करेंगे जो. समाजकी उत्पादक शक्तियों ओर उत्पादन 
सम्बन्योमे हो रहा है ।...मोटे तौरपर हम अह छह सकते दे कि उत्पा- 
दनकी एशियाई, प्राचीन, सामंतशाही और आधुनिक पूँजोवादी 
जालियों समाजके आर्थिक संगठनके विकासकी अलग-अलग मंजिलें 
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और प्रयत्नोके संघर्यका कारण कौन है? मानव-समार्जकि सम्पूर्ण समूहमें इन 
संघपोंका पूँजीभूत परिणाम क्या होता हैं * भोतिक जीवनके उत्मादनको वस्तुगत 
परिस्थितियाँ क्या हैं जो मनुध्यको सम्पूर्ण ऐतिहानिक कार्यवाहीका आधार चनती 
हैं ! इन परिस्थितियोंके विकासका नियम क्या हैं? इन सब दातोंक्ी ओर 
माक्सने ध्यान दिया ओर बह सारे ढिचाया जिससे कि अपने चरम वैशिष्ट और 
विरोधके होते हुए भो, सून्नवद्ध नियमिन ऋ्रमके रूपमे, इतिहासका वैज्ञानिक 
अध्ययन हो सके । 
6 
वग-सधबप 

ढिंसी भो समाजमे कुछ लोगोके प्रयत्न दूमरोके प्यतनोंसे टक्र साते है; 
सामाजिक जीवन अतगतियोंसे पूर्ण है; इतिहास हमे जतियों और समाजोके 
संघर्यका परिचय देता है और बताता हैं कि स्वयं प्रत्येक जाति और समाजके 
भोतर संघ होता है जिससे कि कान्ति और प्रतिक्रिया, शांति ओर युद्ध,गतिरोत्र 
ओर द्रतविकास या हासके थुग आते-जाते रहते हैं; थे तथ्य सर्वेजन-न्दिति 
थे। माक्सवादसे इस ऊहापोह ओर :ंलला-हीनतामें निश्ममछा शासन खोज 
निकालनेके लिये एक सत्र मिल जाता है । यह सूत्र वर्ग-मंघवका सिद्धान्त है। 
किसों भी समाजके या समाजोंके समृतके सभी सदस्योके प्रयत्नोकी सम्पूरताके 
अध्ययनसे ही इन प्रयत्नोके परिणामकी चेज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। जिन 

चग्गोमें समाज विभाजित होता हैं, उनको जीवन-पड़ति और परिस्थितियोक्े 
अदसे प्रयत्नोंकी मुठभेड़ पेंदा होती है । 

“कम्युनिस्ट घोषणापत्र” में माक्सने लिखा था, “अब तकके विद्यमान 
समाजका इतिहास वरग-संघपोंका इतिहास है ।” (एंगेल्सने जोड़ दिया था--- 
“आदिम जन-समुदायकों छोड़ कर?) 

“तंत्र मनुप्य और दास (रोमके), अभिजात-वर्ग और साधारण 
प्रजा (पेट्रोशियन और प्लेवियन), सामन्‍्त और कम्मी (अथ-गुलाम), 
संघ-बद्ध शिल्पी मालिक और मजदूर कारीगर, संक्षेप पोड़क और 
पीड़ितके बीच, समाजके अन्दर तीत्र संघ चलता आया हैं । ये दोनों 
वगे, कभी छिपे कभी प्रकट, वरावर एक दूसरेंसे लड़ते रहे । इस 
शलड़ाईके अन्तलवछप या तो समाजके सारे ढाँचके अन्दर आमनूल 
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थंघोंके सामने न४«भ्रष्ट होकर आलिरमें खतम हो जाते हैं। मज़दूर-बग- 
उसको आवश्यक और खास अपनी उपज है। 

“निम्न मध्य-वर्यके लोग, छोटे छारखानेदार, दुकानदार, दस्तकार,, 
किसान,-यरे सच अपने मध्यवर्गांय अस्तित्वक्ों बनाये रलनेंके लिये पूँजीपति- 
बंगके खिलाफ लड़ते हैं । इसलिये वे क्ान्तिकारी न होकर रढिवादो होते हैं। 
वल्छि, इतना ही नहों, वें प्रतिक्रियावादी हैं, क््यकि वे इतिहासके पहियोको 
पोछ्ेक्की ओर घुमानेक्री कोशिश करते हैं । अगर संयोगसे वे ऋान्तिकारी होते 
हैं तो वह सिफ इस खयालसे कि वे देखते हैं कि बहुत जल्दी हीं मजदूरों 
की श्रेणीमें पहुँच जायेंगे । इस भाँति वे अपने वनमान हिलोकी नहीं, बल्कि 
भविष्यके स्वा्थोकी रक्षा करते हैं। वे अपना दश्कोंण छोड़कर मजदूर-वर्गका 
इशष्टिकोश अपना लेते हैं |? 

मार्य्सने कई ऐतिहासिक अन्थोम भोतिकवादी इतिहास-लेखनके गम्भीर 
और श्र निद्रशन दिये । उन्होने पत्येक वर्ग विशापका स्थिति और कभो-कमी 
एक ही वर्गके भोतरके विभिन्न गुटों या स्तरॉका विश्लेपण क्रिया और स्पष्ट 
हुपसे दिखाया कि कब और केसे “प्रत्येक वग-सघप राजनीति संघर्ष हैं २? 
ऊपरके उद्धरणस पता चलता है क्वि समूर्च ऐनिद्ासिक विकासका परिणाम 
” सिश्चित करनेके लिये मार्क्स सामाजिक, सम्बन्धोंके किस ताने-बाने और एक 
ब॒र्गंसे दूसर वर्ग तक भूतकालसे भविष्य तकके संक्रमणकी अवस्थाओका 
विश्लेपण करने हैं। 

माक्सके आर्थिक सिद्धान्तों दाग माक्सवादका खबसे गर्भीर, वहुमुखो 
ओर सर्वागीण पुष्टीकरण तथा अबोग हुआ है । 

माक्सके आर्थिक सिद्धान्त 

एुँलीके प्रथम खंदकी भूमिंकामे माक्सने लिखा था--“इस पुल्तकका 
अन्तिम श्येत्र वर्तमान समाज” (श्र्थात्‌ महाजनी, पूँजीवादी समाज ) “की 
गतिके आर्थिक निय्रमको प्रकट करना हैं ।” माक्सवादके आर्थिक भागका 
विपय छिसी सो इतिहास द्वारा निश्चित समाजमे उत्पादन-सम्बन्बीकी उत्पत्ति 
उनके विकास और हासका अध्ययन है | पूँजीवादी समाजकी प्रमुख विशेषता 


नकल के ३ ही 


हि मन 





लेनिन ३४ 
६ + शा लेऊ 
मांग तैयार करना ४ योर ऐसे शाररासे मायसदा तिम्लेषण माली 


मूल्य 
मा उसे काते हैं जिसमे मसुप्यकी छोई क्षररत पूरी होती हो; इसके 
लिसझ पदलेम हो आर चोल मिल सके । झिसो 


पस्तुरी उपयोगितासे उस टपयोग-मुल्य ( 'यययरा बेउल मल्य ) सबसे 
पा एफ ध्यनुपादक रूपमे “शता है । या पनुपात एक तरहके ८ द् उपयोग- 
मूह्पोने दूसरों तराके पुए उपयोथ विनिमायन होता हें । रस तरहके 
हासोलगिदी विनिमयोंगे +निफ जावन हमे बताना हें कि तमाम दरहके प्रयोग 
मृपर जा पछार नि और एफ द्मरेके समऊन्ञ नहों है, एड दुसरेके बराबर 
कर टिये जाते हेँ। सामालिझक सम्ब स्सी निश्चित व्यवस्थामे इन 


, न मा पु है 
सरालग्दसी नोस,में समान परलु क्या ४, जो बराएर एक दूसरेसे नापी-तोली 


जाती हैं ? उनमें समानता यद हैं. झिये श्रमशी उपज हैं। दस तस्हऊां 
छा पिनिमय झरनेम लोग प्रत्यंत पिलागय-शिलंग फोटिडे भ्रमझा 
सन्तुलन परते हू । बलुओदा उत्साश्न सामाजिक सम्बन्पोकी ऐसो व्यवस्था 
नज उसपर विभिन ब्स्लुझं,दा उत्पादन करते हैं ( अमफा 
पाजन ), आर जिसमें इन सभा चस्तुआकों विनिमय ए् 

ता जाता € । लत: इन सभी वस्तुओंमें जो तत्व सम्गन 
है, वह उत्पादनके कसी विशेष पिमागका स्थूल श्रम नहीं हैं, न किपो 
पारड्ा भ्रम है, बरन्‌ सूच््म मानव-श्षम हैं, साथारण रूपसे मानव- 
। सभा बस्तुओछे सपृरो सन्‍्यके रूपमें फिसी भा समाजऊों सम्पूर्ण श्रम- 

मानवोय श्रम-शक्ति द। प्रिनिमयके लागो-करोंरो क्रायोसे 
ता हैं। फततः प्रयेक वस्तु श्रमके उस समयके एक आशा हो 
पनितप है जा सामातिक दृशिले आउस्यक होता हैँ। झित्री उपयोग-सृल्यफे 
या जिसो बह्तुके उत्पादनके लिये सामाजिक इंश्िसे श्रमकझा जो समय 
श्रावश्यक है, या सामाजिक इट्िसे श्रमफी जितनी मात्रा आपश्यऊ है, उन्नीसे 
भल्प्की मरत्ता ओंडी जा सझनी दे । 


४.. जब भी विनिमय हारा मृल्योंके एपमें हम विभिन्न वत्तुओका 
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न्फ्फ 


सन्तुलन करते हैं तव इस कियासे ही मानवीय श्रमके रूपमें उस पर 

ज्यय किये हुए विभिन्न प्रकारके श्रमका भी सन्तुलन करते हैं। हम इस 

ज्यापारके श्रति सजग नहीं होते, फिर भी उसे करते हैं |” ( मास : 

+पतूजी!--ताग ११ 

जैसा कि पहलेके एक अेशान्रीने ऊहा था, मूल्य दो व्यक्तियोंके वीचका 
सम्बन्ध हैं; केवल उसे यह भी जो देनां चाहिग्रे था कि यह सम्बन्ध एक 
भौतिक आवरणके भोतर है। मूल्य क्या है,--इसे हम तभी सममेंगे जब हम 
उसे कसा भो ऐतिहासिक प्रकारके समाजमें सामाजिक उत्पादन-सम्बन्धाकी 
व्यवस्थाके रूपमे देखें, और ऐसे उत्पादन-सम्बन्धोंकी व्यवस्थाके रुपमें जो 
सामूहिक रूपमें प्रकट होते हैं, जहों विनिमयःचक्रके लाखों-करोड़ो| आवर्तन 
दोते हैं। ( माक्स : “पूँजी?-..- भाग १ ) 

“पूल्येक्रि रूपमें, सभी वस्तुएँ केवल जड़ीभूत श्रम-समयके निश्चित 

सान हैं ।” ( साक्स : अर्थशाशत्रकी समालोचना ) 

चस्तुओंम निहित श्रमक्री ठोइरो विशेषताका सांगोपांग विश्लेषण करके 
माक्सने मूल्य और अथ्थके रूपका विश्लेषण किया है। उनका सुख्य कार्य 
मूल्यके अर्थ-हपके उद्गमका अध्ययन करना हैं; विनिमयके विकासके 
ऐतिहासिक क्रमका अध्ययन करना है। इस विकास-क्रममे सबसे पहले वह्‌ 
विनिमयके इक्का-दुक्‍्का, अलग-अलग कार्याक्रो लेते हैं ( “साधारण, विलग 
आकस्मिक मूल्य-5प?, जिसमें क्रिसी वस्तुकी एक मात्राका दूसरी वत्तुकी एक 
निश्चित मात्रासे विनिमय किया जाता हैं)। इसके वाद वह मृल्यके सा्वेजनीन 
रूपकी ओर बढ़ते हैं, जिसमे कई मिन्न-मिन्न वस्तुओंका एक हों वस्तुसे विनिमय्र 
होता है। अतम वह मूल्यके अर्थ-हपका विवेचन करते हैं जहाँ सवणे ही यह 
विशेष चस्तु और सार्वजनीन रुपका साथन बन जाता है। विनिमयके विकास 
और वस्तुओंके उत्तादनकी उद्बतम उपज होनेंके कारण, मुद्रा व्यक्तिके श्रमकी 
सामाजिकता पर पढ डालती है और उसे छिपाती है; वह विभिन्न उत्पादकोंके 
सामाजिक वनन्‍्वनको छिपाती है जो वाज़ारके कारण एक दूसरेके पास आते हैं। 
मार्क्सने अर्थके विभिन्न रूपाका विस्तृत ठंगसे विश्लेषण किया हैं। इस चानकी 
ओर ध्यान देना आवश्यक है कियहाँ (और सावारणतः “पूँजी” के आरम्मके 
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बा 


लेनिन 
आ्यागीन ) को स्यास्याकी सद्म शौर फभा-मर्भो फ्रेश निपप-प्रधान पद्धति 
मालूम दाता ६, था पाम्यमे विनिमय और बसुआकि उत्तादनऊक निफासके 
दहन सम्दसयने सनम णे विशांय सह्दनफा प्रात्रप 
६_,झुठ्ा पर में बिचार बरे, तो उसके अलित्यमे वस्तुश्माक 
विनिममज्ा) ४४% निश्चित प्रबस्था गकित शोती के जो विंणप 
उपसोग है, चाहे बस्तुआदों बगप्राके भनके महपमे, चाएं प्रवास 
साधनों सपमे, ल।या देने जिये, चार जोरे (४ पनके रुपमें ओर 
सापमंगीन ५ सफे रूपमे,-- इन उपयोगोस एकाधिझ उस्योगक अपार 
पर उसके स्वनाविक प्रागस्यणे प्रमुरुप, सामाजिर उत्पादय-ममर्म चुत 
भि त धरास्थाओंणा पता लगता हैं।” ( मारते 
“पृज्ञोए--भाग १ ) 


आंदारक्त मुल्य 

माल पढायारम एस यउस्या ऐपों श्राती ४ जब पंसा पूजाम बदश 
ऊादा ६ । मालक फादाद-प्रगनता सत्र था, माल-पसा-माल, धमांतू एक 
त्तस्त्वा माल गरादनिके लिये दूसग तरहका साल बेचना । लेकिन इसके 
जिपरान पुँडीका सामारुग सूत्र दे पेसा-माल-पसा प्रर्थातू ( मुनाफे पर ) 
समनेऊे लिये गरीदना । छो पेसा आटान-प्रशनऊँ लिये निराला जाता है, 
उसरा। जीमतके ऊपर जो बढती द्वोतो दे, उसे माउसने “अतिरिक्त 
मूल्य” का नाम रिया €। प्रेंजीगादों समाजमें पसेफ़ी इस “बदतों” को 
सभी लोग जानते ईं। चालवम यह “बढती? हा एड पिशेष उ्िष्ास हारा 
निश्चित उन्पादनझे सामाजिक सम्बन्ध रपने पसेफो पूमीम परिवतित 
करती हैं । बस्तुओं के आदान-प्रदानसे अतिरिक्त मूल्य नही उत्पन्न हो सकता 
फ्योद्धि ध्समें केवल बरायर्की चीजाफा विनिमय होता हैं कछौमतोंके बदनेसे 
भी उसऊो उत्पत्ति नही हो सकती फ्योझि सारोउ्ने ओर वेचनेवालोका 

परन्पर हानि-लाभ वरायर हो जायगा । और यहाँ पर हमारा विषय इया-हु 
घटनाओंसे सम्बन्बित ने होकर सामृहिझ सपने आऔसत सामाजिक घटनाकमसे 
हैं। अतिरिक्त मल्य पानेके लिये “वलोशाहोफ़ो ...बाजारम ऐसा माल मिलना 
चादिये जिसके उपयोग-छूल्यमे यह विशेष गुण हैं कि बह मूल्यका उठगम 


९ क्याणककपकन्काक... तंज छ 


दिया. 
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है।?” यह ऐसा माल होता हैं जिसका प्रत्यक्ष उपयोग-कम मूल्यका भी निर्माण- 
क्रम है। ऐसे मालका अस्तित्व है। वह है. मनुष्यकी श्रम-शक्ति। उसका 
उपयोग श्रम है और श्रमसे मूल्य बनता है । पेसेवाला श्रम-शक्किकों उसके मूल्य 
पर सरीठ लेता हैं । हर मालके मृल्यकों तरह श्रम-शक्तिक्रा मूल्य भी उसके 
उन्पादनके लिये सामाजिक रूपसे आवश्यक श्रमके समय हारा (अथांतू मज़दूर 
ओर उसके परिवारके भरण-पोपणके लिये आवश्यक धन द्वारा) निश्चित होता 
हैं। श्रम-शक्तिका खरोद सेनेके बाद पेसेवालेको हक होता है कि बह उसका 
उपयोग करे यानो उसे दिनमर---भान लीजिये बारह घंटे---कराममें लगाये रहे । 
इसी बीच छू घंटोंमे ही (आवश्यक श्रम-समयमें) मजदूर इतना उत्पादन कर 
लेता है जिससे उसके भरण-पोषणका सच निकल सके । इसके बादके देः घंटोंमे 
(“अतिरिक्त” श्रम-समयमे) वह “अतिरिक्तः”माल या अतिरिक्त मूल्य पेदा करता 
है जिसके लिये पूँजीपति उसे छुछ नहीं देता । इसलिये उत्पादन-ऋमके विचारसे 
हमे पूँजीके दो भागोंमे मेढ करना चाहिये; पहली, स्थिर पूँजी (कॉस्टेट 
केपिटल) जो उत्पादनके सावनॉपर मशीनों, श्रौजारों, कच्चे माल बगरा पर 
चर्च को जाती है, जिसका मूल्य (एकबारगो अथवा क्रमशः) बिना क्िसीपरि- 
चर्तनक तेयार मालम बदल दिया जाता है; दूसरी, अस्थिर पूँजी (वेरियेबल केपि- 
टल) जो श्रम-शक्ति पर खच की जाती हैँ | इस अधस्थिर पूँजीका बूल्व एका 
नहं। रहता वरन्‌ श्रम करनेके साथ वढ़ता है और अतिरिक्त मूल्यका निर्माण 
करता है | इसलिये पूँजी ढारा श्रम-शक्तिके शोपणका हिसाब झरनेके लिये हमे 
अतिरिक्त मृल्यकी तुलना संपूण पूँजोसे नही वरन्‌ केवल अस्थिर पूँजीसे करनी 
चाहिये ! इस प्रकार ऊपरके उदादरणखमें, अतिरिक्त मल्यकी उर--जेसा कि 
माक्सने इस सम्बन्धका नामकरण किया ह---8: छः के अजुपातमे, अर्थात्‌ 
शतप्रतिशत होगी ॥ 
| पूँजा्ी उत्पत्तिके लिये ऐतिहासिक आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं। पहले, 
साधारण रुपसे बस्तुआं,के उत्पादनके अपेत्ताकृत उच्च विकासकी परिस्थितियंमें 
व्यक्तियोके हाथ्थोर्में काफी धनका इकड्ा हो जाना;दूसरे, ऐसे मजदूरोंका अस्तित्व 
जो दो अथामे 'प्वावीनश हैं,-.अपनी श्रम-शक्िक्के वेचनेसे किसी तरहकी वावा, 
था नियंत्रणसे स्वाधांन और बरती या साधारण ठपसे उत्पादनके साधनोंसे 
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झाधभान, धरपाव सपनटोन समबपरीता अल्तिस्य, उन “सवहार” लोगोका 
छाम्तिलय जे! सपा उमन्भांति रों येले जिना हपना अ्रस्तित्त बनाये नहों 


रगा सरते | 


है. 

€ से हाने चु 

करिए मर के बदानेऊे दा प्रयान मास ऐं--मसपरोके घद़े बढानेसे 
(निप्पेस िरिक मूहय), लए प्रावस पक पड़े उम उसनेंने (सापेन्त अतिरिक्त 


हा 


हा & मिल 
34) सागर कलिपय उपत शए माउसन शत प्रभावशाली न 


इसे पद्ाई है दिये (उसीसया चराजा फैस्डर -वियान) हस्तक्षेप किया । पुजीऊे 
्तित एंलेगे यार सभा देगोंओं मउतर-०-र्गंण्य इतिद। अशन्रको भरनेऊे 
हिये माक्ती आमाश डेसा ै । 
सापिल पतिरिंय मूतयश पिस्लेपए फरते छुए मानने उस फुसकी लोन 
2 


प्रगत जार ऐएविपएनिक संज्ियोर) जज फो जिससे पूँ जीयादने अमफो उत्पादयला- 
गा है,--(१) सा गर्ग सहयोग, (२) वम-विसाजन, ध्योर काररगनोंमें 


पु 


० ९. »« 
इत्याउन, (३) भणाने आर बडे पवन पर उयाग-उम्धे। साज़्सने श्सि 
गंनीरताओे पूजादारी विलरसकरे ग्रापासरभूत और पिरप लक्षणों प्रम्द फर 


दिया है, 57 एस बादसे मालूम हो जाता है ऊि रस के त्वाफधित फुल्तार 


घरलू) उयेग- व गेकी गोजने पहला हे मंजिलेडा निउशन करनेंके 
हेर सारा स्गमओो मिल जानी हैं । १८5६ 


कम. चेक, 
लय 


6 
44! 


मानने व पन्‍ानेफे मी नवाल 
झोग- समीर ऋान्िमारों प्भावका वशणंन किया था, वह कर “नये” देशा।मे 
से रप, जापान आदिसे, पिछले पचास सालमें स्पष्ट हो गया है 


लेजिन पूर्व. प्रउंगको कोर लौटिये) मायसेने पेंजीके मचणका जो 
विस्लेपए स्थि है---अर्थान्‌ अतिरित मृल्यके एक भागका पूजीमे परिवर्तन और 
इस भागता पूंजीपतिंगा अपनी व्यक्तियत ओआनश्य की पूलि या 
टच्छायर्तिके लिये उपयोग न करके उसे अधिक उत्मादनसे लगाना--चह 
अन्यन्त महत्वपूरो ओर मोलिक है । नाउसने पतलेऊे पुरानन-पथी जरवशाल्पको 
(एंउम स्मिथसे लगाकर) भमपूर्ण घारणारंको बताया था जिनके अनुसार, 
सभी अनिरिक्त मूल्य, जो पूँज में परिवर्तित होता था, श्रस्विर पूँजी बन जाता 


शर्त 


ही 
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था। वास्तव॑म वह अस्यिर पूजो तथा उत्पादनके साधनॉमें वेट जाता है। 

जाके संपूर्ण भगदारमे स्थिर पूँलोको अपेक्षा स्थिर दूँज॒,का ज्थांदा तेजीसे 
,ब्ना पूंजीवाइके विकासक्रममे ओर पूँलीवाइसे समाजगादके परिवतन-कममें 
अन्यन्त महत्वपूर है । 


२५ 
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जीके सब्चयसे मशीनोका मज़दरोकी जगह लेनेफा काम तेज़ीसे चढ़ 
चलता हैं; एक मिरिपर सम्पत्ति इकट्ठा हातीं है तो दूसरी शोर निर्घनताका राज 
होता है । इस प्रद्वार पूँजाके संचयसे तथाकथित “मज्द्रोकों रिक्त फौज” 
त्रेदा होती है, मजदूरों का “अपेन्षाहुत बाहुतव” अथवा “जनसंख्याको पूजी- 
बादी अनिवद्धि? होती ह। इसके अनेक और विभिन्न रूप होते हें और इससे 
उत्यादनकों अभूतपूर्व शोध्रनासे बदानेके लिये पूँजीको एक अवसर मिलता है। 
हम इस बातको ध्यानमें रखें ओर उसके साथ उथार पानेकी सुविधाओं ओर 
उत्पादनके साथनोमें पूँजाके संचयकों मो घ्यानमे रसे तो हमे श्रार वात,के साथ 
बह कु'जो मिल जाती है. जिससे पूँजोवादो देशोमे समय-समग्रपर  द्वोनेवाले 
आअति-उत्पादनके संकर्ट/झों हम सममक सकते हैं। ये संकट ओऔदतन पहले ऋ्रयः 
प्रति ढस वर्षमें होते हैं, बादमे वीचका समय ज्यादा लम्बा और अनिस्चित 
द्वो जाता है । पेँजीवादी आवारपर जो प्ूँजीका संचय होता हैं, उससे हमे 
तथाकथित “शादिम संचय” का भेद करना चाहिये, जिसमें उत्पादनके 
साधन,से मजदूर वरवस हटा दिया जाता है, किसान ज़मीनसे भगा ठिये जाते 
हैं, पंचायती ज़मीन चुरा ली जाती हैं, ऑपनिवेशिक व्यवस्था ओर राद््रीय 
कज, व्यापार-रताके वि२प नियमा, आदि का जन्म होता है। “आपस 
सचय” से एक ओर “खाबीनर सबंहाराफा निर्माण द्वाता हैं; दूसरी ओर 
पैसेंके स्थामां पूँजीपतिका। 

माक्सने “पूँजाबादी संचयकी ऐनिहासिक प्रदृत्ति” को बड़े घन्दर ढंगसे 
व्यक्त किया हैं: 

“तात्कालिक उत्पादकोको निर्मम दस्युतासे, और अति निम्न 
क्रोटिका, जघन्य, चुद्र थोर पतित आकांच्षाओंकी ज्रेस्णासे लूड-खसोट 
को गयी थी । स्तर-अर्जित व्यक्तिगत सम्पत्तिका आधार, कहना चाहिये, 
एकान्त और स्वच्छन्द्‌ श्रमशील व्यक्ति और उसके श्रमकी परिस्थिति य 


' 
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दर्पद था: उसही जगह पूँजोवारी व्यक्तिगत सम्पत्ति ले लेती 
सफे नामसासओों स्थायोन भ्रमपर, श्र्भात्‌ पेसोंडों मजूरोपर, 
«अत जिसे लूडना है, चाट अपने लिये काम करनेएला मजदूर 
पहतमे मझ्रराया शोषण फरनेदाना प्रेज़ीपनि है । यह्‌ 
उत्पाउनमें मित्ति नियमोी कियाने, पूंजीके केन्द्रकरणसे 
एक पूँजापति हमेशा कई 'परोकी जान मारता दे । 
कयया ड़ पूँजीपतियों दाग बहुनाके लूटे जानेके साथ- 
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पाने पर, ऋूमका सश्कारिता वाला सूप भी बदल 
पेश्ञानदा सानबूनऊर पन्‍्धोमे प्रयोग टोता है, घस्तोसे नियम- 
पूर्व ऊ “तो होने सगता है. अम-्तायनीया ऐसे अम-साथन/में परिवतेन 
हे जाता को सामृहिक रुपसे हो प्रयुक्त हो सके, साथ टो संघुक समाजगत 
अ्रमक उापादननयाथनोंके सुपमें सभी उत्ताउन-साथनॉका उपयोग खरे 
उनती संस्यामे झूम हो सातो दे, दुनिपाके बाज़ारफे जालमें रुभी लोग 
मप जते हैं आर इसके साथ पूंजीवारो शासनका अन्तर्राद्रीयता बढती 
जानी है। पूजोशाटों की संर्पा---जों उस परिवर्तनन्फमके खभो लाभों 
को टयियातर उनपर अपना एकमिफार कर छेते हैं----जसे-कैसे लगानार 
अम होती जाता हैं, वेसे-बेसे हो देन्य, अत्याचार, दासता, पतन और 
मंपणमे बद्धि होतों हैं। परन्तु उसके साथ उस मज्ञर्‌-वगंऊा विशेह् भो 
बढ़ता जाता है जिसको संख्या लगातार बढ़नो जाती ६, और जिसमें 
पृज्रीग्ारी उत्पादन-#मके कल-पुर्जो्से हो अनुशासन, एकता और संगठन 
उत्पन्न होता है। पूजाकझा एड्राथिकार उस उत्तादन-पद्धतिके लिये *४खला 
उन जाता है जो उसके साथ ओर उपझो शआवासतामें पनपी और फली- 
फूलों था। उत्पादनके सायनोजा केन्द्रीकरय और श्रमका समाजोरझरण 
एक ऐसे चिन्डुपर जा पहुचता दे जहाँ पूजीवादा सोलमें उनका रहना 
अमम्भव हो जाता है। दह रोल फट जातो है। पूँजीवादी व्यक्तिगत 
चम्पत्तिकी श्रन्तिन घड़ी आ पहुँचती है। लुटेरोका अन्त हो जाता है? 
( साम्से : “बूँजी”--भाग १, अध्याय ३९ ) 

कुल मिलाकर “पूँजी” के दूसरे सडमें माक्सेका सामानिक पूँजीके 
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पुनरुन्पादनका विश्लेर्य अतिशय महत्वका दे और बिल्कुल नया है। यहाँ मी 
माक्सेने किसी विंलग घटनाक़ी चर्चा न करके एक सामृहिक घटनाक्रम पर 
विचार किया है; उन्हाने समाजकों आर्थिक व्यवस्थाके किसी अंश पर नहा, 
चरनू इस्र सम्पूर व्यवस्थापर ही विचार किया है। पुरातन-पंथी अर्थशात्रियों 
को उपरोक्त भूलको चुबारते हुए माकसने समृचे सामाजिक उत्पादनको दो बड़े 
भागोंमे बाँटा हैं : उत्पादनके साथनॉका उत्पादन और काममें लानेकी वस्तुओं 
का उत्पादन । अंकों द्वारा उदाहरण देते हुए उन्होंने समृच्ची सामाजिक 
पूँजीको--- मं अपने पिछले अनुपात-ऋमसे उसका पुनरुत्पादन होता है और 
जब उसका केन्द्रीकरण हाता हें, दोनो दुश्शाओं में विस्तत परीक्षा को हैं । 
“पूँजी” के तीसरे भागमे यह समस्या सुलमावी गयी है कि मृल्यके नियमके 
आधवारपर मुनाफे की योंसत दर केसे बनतो है। आर्थिक विभानमे एक वहुत 
घढ़ी प्रगति यह हैं कि माक्सने सामूहिक श्र्थ सम्बन्धी घटनावलोकों ध्यानमे 
स्खकर अपना विग्लेपण किया है, न «क इड्रान्दुका घटनाओंकोी लेकर या 
प्रतियोगिताके बिल्कुल दिंदले पहलुओकी लेकर । इस तरहका संझुचित 
हष्टिकोग निम्न कीटिके अश्शाशत्रम और उस समयके “अवशिष्ट उपयोगके 
सिद्धान्त” (थघियरी आफ मार्जिनल यूटिलिटो) में मिलता हैं । पहले मावसने 
अतिरिक्त मून्यके टदममका विश्लेपण किया है, उसके वाद वह लाभ, व्याज 
आर लगान ( प्रांड रेणट ) के रूपमें उसके विभाजन पर विचार करते हैं । 
अतिरिक्त मूल्य तथा किसी काममें लगायो हुई सम्रस्त पूँजीके अनपातरा 
नाम लाभ हैं। जिस पूँजीम “मुदढ़ सम्बद्धता” होती है (अर्थात्‌ 
जिसमे सामाजिक ओआसतसे ऊपर श्रस्थिर पूँजासे स्विर पूँजी ज़्यादा होती दे) 
उससे मनाफेका ओसतसे कम दर मिलता है। जिस पूँजीम “शिथित 
सम्बद्धता” होती है, उससे मुनाफेकी ऑसतसे ज़्यादा दर मिलती है। 
पूँज्नीपति उत्पादनक्े एक विभागसे पूँजीको हटाकर उसे दूसरे विभागमें लगानेके 
लिये स्वच्छुन्द हैं; उनकी परध्पर प्रतियोगिताने दोनों ही दशाओंमें सुनाकेकी 
हैः दर कम दाकर गऔसतपर आ जाता हैं। किसो भो समाजमे सभी वब्तुओंका 
ले मूल्य सभों वग्ठुओंकों कुल कीमत (प्राइसेश्) के बराबर होता है । 
बैक्रिन अलग-अलग कारबारमें ओर उलादनके अलग-अलग विभागोंमें स्पर्षाके 
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फूल स्वरूप मस्तुझीप) वियये उसके मृर्पके अनुसार नहीं होता बरन 
उत्पादनवी कोमसोके छमुसार दाता दे। से पीसने लगायी ह६ प्रेंजी 'प्रौर 
पदरासत सुनोार के जाइ्र56 धरारर होना हें । 
हस प्रद्गार मारपन महप सम्बस्ता गियमदे पूगानया अनुरुप हो 

बावकी ब्यास्या की है $ दीमाय आर मन्यमे थो प्रमाठि त और धवियादा- 
साढ मे ९ हो दोता है और साभमें समारता फया होनी है। फिर भा 
मूव्प [जी सामाजिम होता है) और कोमत (जो ्यल्ग-्यलम हनी है) हा 
परु५र सामंज्षस्त सच्पे साधारण टंगसे नहों ह्ौता बग्नू इसका दस बहुत हो 
दशा लेता ४ । गइसगिये ' से समानमें जहा भालके पदा करनेयाले श्रलग- 
अलग 2, वीर जिलण भसम्यन्र बाझारप ही दाता हा यह स्वाभाविझ दे फि 
गसमोफी अनुरप्ता एक आसत, पाम 'जोर सामूहिक निश्मन्पालनके रपमें 


चक्र है, लिप कनी ए कसा डबर दोनेयाला प्च-पेन्युनि एक 
दूसरेडी ४७7 पूरा करें । 
अमझी इन्‍्यादक्सागे बरनी है श्रत्थिर पेंजोडे मुझायले सिर 


पुजारी आर भा तैश बढता । शतिरिद्ा रचभ्यका सम्बन्ध पल्थिर पंजीसे हो 
होता है, इाशियि मह सपप्ठ है कि सुनाओका दस्से ( अतिरिक्त माय तथा 
भम्पूरो पूजा, नह पूँजी अस्विर ही, के अनुपातमे) गिरने ही प्रपत्ति होता दैं। 
सायमने इस प्रउत्ति और इसके अनुकुल तथ। प्रतिद्नल परित्थितिय की दिन्दूत 
छान्न्यीन का है । “पूँलीए के जिम अत्यंत रोचक तीपरे भागते मशाजनी 
यूँजी, व्यापारी पूँज्ी आर आयिे प्रंजीड़ो वविचना झी गई है, उसका बहा 
पर विवरण न देकर में उम भाग के सबसे महत्वपूर्ण विपय लगाना को 
लू गा । जमान सीमित होनेसे आर पूजीवादी देशंमे सारी जमीन पर अलग- 
अलग मालिडं का व्यक्तिगन स्वामिव हंसेये, गेतोकी पंदावारद्दी कॉमन 
उत्पादनकी लागनसे निश्चित होती हु । परन्तु हम उन्पादनया हिसाव झोसत 
दजेकी जमीनऊों ध्यानम रपकर नटो लगाया जाता, उसका हिसाय माली 
बाजार से आनेफी ओसत परिस्यितियेंक़ो ध्यानमे रफकर नहीं लगाया जाता, 
वरन्‌ सबसे उराब चरतां और सबसे अधम परिस्थितियोको ध्यानमे रुफते हुए 

हू टियाव सगाया जाता है। इस क्ौमतसे अच्छी समीन (या अच्छी 
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परिस्थितियों) के उत्पादनकों त्रीमतका जो अन्तर द्वोता हैं, वह वीचका 
लगान कहलाता हैं। इसका दिस्तृत पिश्लेषण करते हुए भर यह दिखाते हुए 
कि खेताकी उबरतामें पसिवितन होनेसे और घरतोपर पूँजीकी जो मात्रा लगायी 
जातो है, उसके साथ-साथ यह उत्पन्न होता है, माक्सने पूरी तरह रिकरार्डोको 
भूलकी अकट कर दिया हैं जिसका विचार था कि वीचका लगान 
तमी मिलता है जब अच्छीसे बुरी धरतीकी ओर क्रमशः संक्रमश होता है ।, 
('पयियारियिन उबेर देन मेरचट2?--'“ऊतिगिक्ति मूल्यके सिद्धान्त” भो देखिये 
जिसमें रोडवरससके मत को समालाचना विर्प ध्यान देने योग्य है । ) इसके 
विपरीत पि-विद्या मे उन्नति होनेसे, नगरोंकों वृद्धि आदि कारणोंसे प्रतिकूल 
संक्रमण हो सकते हैं, बरतौका एक श्रेणी वदस कर दूसर। हा सकती है । 
“घरतीकी नित-न्यून उबरताका नियम” जो दुष्टतास श्रकृृतिंपर पूँजीवादकी 
अगर्थाप्ति, सीमाओं और असंगतिका दोपारोपण करना है, भारी भूल है। 
इसके सिवा सभी उद्योग-धन्वोम रामकी समानता श्रोर साधारण रुपसे राष्ट्रीय 
श्रय॑-व्यवस्था पहलेसे ही प्रतियोगिता करनेकी स्वाधीनताकों, एक भन्धेसे दूसरे. 
धन्धेम पूँजीकी स्तरतंत्र गतिकी मान लेती दै। परन्तु भूमिपर व्यक्तिगत स्वामित्व, 
एक्राविकारकों जन्म देकर, इस स्वतंत्र गतिमें बाधक होता है। इस एकाधि- 
कारके कारण जहाँ पूँजोीका शिथिल सम्बद्धता होती है ओर फशत* अलग- 
अलग मुनाफेंकी ऊँची दर मिल सकती है, वहाँ जेतीकी पदावारमें मुनाफरेकी 
दर निद्वंठ रुपसे बराबर नहीं की जा सकती। अपने हाथमे एकाविकार रखनेसे' 
जमीदार अपना पैदाबार्की कौमत औसतसे ऊँची रख सकता है ओर यह 
एकाधिकारसे निरिचत होनेत्रालो कामत निरपेत्ष भूमिकरका उद्गम हैं। जब 
तक पूँजीवाद हैं, तब तक सापेक्ष भूमिकरका अन्त नहों हो सकता । लेकिन 
निरपेक्ष भूमिकरका तो पूँजोवादके रहते हुए भी अन्त किया जा सकता हैं:- 
उदादरणके लिये भूमिकों राष्ट्रक्ी सम्पत्ति बनाकर, भूमिके स्वामित्वके राज्यके- 
हाथमें आ जानेसे | भूमि पर राष्ट्रका अधिकार होनेसे ज्मोदारोंके निजी 
एकानिकारका अन्त हो जायगा | इसका फल यह होगा कि कृपिमं भी अधिक 
संगतरूपसे और अधिक पूर्णतासे मुक्त प्रतियोगिता चल सकेगी । इसौलिये, 
जैसा कि माक्सने कहा है, इतिहासमें उम्रमतके पूँजीपति वारन्वार इंस 
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प्रगतिशील पँजीडादी मोगको ऐेकर आगे आये हैं कि भूमिपर राष्टरका अवि- 
कार हो | लेकिन इससे अभिकांश पूजीपतियोकी उर स़गता देँ पर्योकि यह 
इक दसेरे एकाविकारकीं भी निकटमे “स्पा” करतो है, जो आजकल विशेष 
रुपनसे महत्वपूर्ण पौर 'कोमलः है---साधारण रुपसे उत्पादस्के साधनों पर 
एसाधिकार । (्रेन्सके नाम अपने ९ अगस्त १८६० के पत्रमे मायसने 
मुनफेती घासत दर और निरपेक्ष भूनिकरफे सिद्धान्तफी बहुत हो सरल, 
सुस्त ओर नपानुली व्याम्या की है। ) भूमिकरके इतिद्वासके सम्बन्धम 

माउसेऊे विश्लेषणफों ओर ध्यान देना आवश्यक है। मालिक्की क्षमोन पर 

काम करके जब झिसान अतगिरिक्त पेटावारका उन्‍्पाइन करता है, तद प्रम-कर 

वस्तु था धान्यका रूप धारग कर लेता है. क्योंकि अपनी ही भमिपर 

अनिरिक्त पेदावारझा उन्पादन करके किसान उसे “आर्विस्से हतर नियंत्रण” 

द्वारा बाध्य होफर तमीनके मालिकों सोंप देता है। उसके बाद यह वस्तु-कर 
ग्रथ-कस्मे परिदनित द्वोता है क्यं के माल-उत्पादनकी छ्यवस्थाके कारण 

दैदावारकें रुपमे जो कर वा, उसीकी दोमन नुद्रामे निम्चित कर ठो जाती 

है। अन्तमे वह पं जीवादी करमें परिवर्तित होता हैं जब किपानकी जगह यह 

पूंजीपनि भरा जाता हैं जो पेसे पर मजरो करनेवालोकी सहायताने गेती 

करता हैं। “पूजीयादो मम्तिकरफी उत्पत्ति" के विग्लेपणके साथ-साथ 

कृपिम पूजीवादऊ विंकासके सम्बन्धर्म मा्सने कुछ बडे मार्ऊके विचार प्रऊठ 

स्थ्रि थे, उनपर भा ध्यान ढेना चाहिये | रस जैसे पिहडे हुए देशोंपर थे 

विशेष रुपसे लागू हें ते हूं । 

“झपनेफो मजूरी पर उठ देनेवाले, दिनमें काम करनेवाले, संपत्तिहीन 
मज्दुराका वग बननेके साथ-साथ हो नह, उसके पहले भो, धान्यहूपर्में कर 
अर्थ-फरमें बदल ही जाता है। उनके इस धभ्यदय-कालमे, जब यह वर्ग 

-तदों अनियमित ढगसे प्रकट होता है, तो यह प्रथा मी अवश्य चल 

गे है कि अच्छी म्थितिके कर देने वाले ऊिसान अपने लाभके लिये सेतिहर 
नजरोंका शोपण करते हैं, जंसे कि सामन्त-युगमे धना दास अपने लाभके 
लिये दासोंसे काम छेते थे । इस ग्रकार वे धौरे-धीरे इस योग्य बन जाते हैं 
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सके । इस प्रकार स््रय॑ खेती करने वाले पुराने भू-स्वामियोंके भोतर हाँ 
पूँजीवादी काश्तकारोके लिये परिस्थितियाँ तैयार होती हैं । इन काण्तकारोका | 
विकास खेतिहर इलाकोके वाहरके पूँजीवादी उन्पादनके विकासपर निर्भर 
होता है।” (मार्क्स : “पूँजी”-- भाग ३) 

“खेतिहरॉके एक भागके लूट लिग्रे जानेसे ओर उनके वेदखल 
होनेसे ऑंथागिक पूँजीके लिये मजदर, उनको जीविंकाके साधन, और 
श्रमके लिये सामान हो खाली नहीं हो गया बरन्‌ उससे घरका वाज़ार 
भी बना ।! (साकर्स : “पूँजो?--भाग १) 
इसके बाद सेनिदर जनताको गरीबी और नव्राहोसे पूँजीके लिये मज़दरों 

को रिजव फीज बनती है। हर प्रूजीवादी देशमें : 

«“,.. ,..खेतिहर जनताका एक भाग शहरके या कारसानेमे काम 
करनेवाले सर्वहारा बर्गम परिवर्तित होनेकी सोमायर सदा ही तथार 
रहता हैं ।... .. (कारखानंसि यहा सभो गर-खेतिहर वन्धोंसे मतलब 
है। ) इस प्रकार अपेन्ताकृत अतिरिक्त जननंख्याका यह ब्रोत अजश्ल 
चहा करता है । ..इसलिये खेतिहर मजरकों कमसे कम पसा मिलता है 
ओर उसका एक पेर निराक्षयताके दुखठलमे बना ही रहता है।” (उपरोक्त) 
जिस भूमिको क्विलान जोतता-बोता है, उसपर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व 

ह्डी छोटे पेंमानेके उत्पादनका आधार हैं ओर इस उत्पादनकी बढ़ती पूर्वं- 
“विकासके लिये आवश्यक है । परन्तु इस तरहका ह टपु जिया उत्पादन 
समान ओर उत्पादन के संकृचित ओर पुराने ढॉचेमे ही सभव है । 
-पूँजीबादन किसानोंके, 

“मोपणका केवल हप हो ओद्ोगिक सर्वहारा बगके शोपणसे मिन्न 
है । शोपक एक ही है : -पूँजी । अलग-अलग पूँजीपति रेहन ओर 
व्याउसे अलग-अलग क्रिसानोका शोपण ' करते हैं; पूँजीवाढी वर्ग 
राजकोय करो द्वारा किसानोका शोपण करता हैं ।? (साक्सः “फ्राँसमें 
वर्ग-संघर्प ”) 

है “अब किसानकी थोढ़ीसी जमीन उससे मुनाफा, व्याज और लगान 
लेनेके लिये पूजोपतिके पास बहाने भरका काम देतों हैं; जमौनसे 
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म्थान अपनी मेहनत केसे ब्सून करता है, यह जिम्मा उसझा है ॥77 

(मास +--लुए बोनापाटकी शअठारवा ममेअर ”) 

हिसान अपनी कमारका एक भाग नियमित झूपसे पूँजीचादी समाजको 
अर्थात्‌ पूंजावादों बगके हयाले कर देता ह थार “निनो स्वामित्वके बहाने 
खायरिश झाग्तफारके दर्जे नक पहुंच जाता है. १” ऐसा क्‍यों होता कि 
'पैज्न देशोंम द्योदे-द्ोंटे कास्तकारोकी सख्या अधिक होती है, वहाँ 
पूजाबादो-उत्तादन-पद्धति वाले देशाओों अपेज्ता अ्नाजफी कीमत कम होता 
है १९ (“पूंजी”--साग ३) 

टसझा उत्तर यह हूँ कि अपनों अतिरिक्त पढावारका एक भाग क्सिान 
समाजओ (अर्थात्‌ पूँजावारों बगको) यो ही दान कर देता हैं । 

(अनाज घर सेतोने पढ़ा होनेवराली दूसरों चज्ञोकी) “यह कम 
होमन उत्पादकाकी निर्भनताका भो परिणाम है और उसके शअ्षमकी 
उत्पाउस्ताजा परिणाम जिला भो तरद नहां। है ।?? (उररोक्त) 
पूजीवाइमें द टप जिया रेती, जो ढ़ टपु जिया उत्पादनका रुप है, निजोव 

होजर मुरका जाती है और समाप्त हो जातो है । 

धद्धोटे किवानोफी सम्पत्ति स्वमावसे हो इस संभावनाकों दूर रखती 
है कि श्रमके उत्पादनकों सामाजिझ शक्तियोका विझास हो, श्रमके 
सामाजिक रुप हो, पूँजोका सामाजिक ऊेन्द्रोकरण दे पमाने पर 
गोर पाले जाये और कृपिमे विनानका अधिकाधिक उपयोग रिया जाय । 
“ब्याज और कर-व्यवस्थासे उसे हर जगह निर्धनताका सामना करना 

पटना हैं। ज़्मोनकी कोमतमे पूँजीके सचेके कारण सेनोसे यह पूँजी खिंच 
आती है उसके साथ उत्यादनके साथनोका विराद हासम ओर स्वयं उत्पादको 

का अलयाव यदा होता हैँ ए? (नहकारो-संस्थाएँ, अरवात्‌ छोटे क्सानोकी 
जमाते असावारण रपसे प्रभतिशील पूँजीजदी भमिका पूरी करती हुई भी इस 
प्ररत्तिजों निबंस दनातों हैं, उसका नाश नहीं करता ॥ इसके सिवा यह न 
भूलना चाहिये कि ये नहकारा-संस्वाएँ साते-पीते किपनोके लिये बहुत कुछ 
करती है, ओर आम गरीब किसानोके लिये बहुत कम, प्रायः कुछ नहीं 
करती । यह भी न भूलना चाहिये ऊ ये संस्थाएं स्रय॑ मजदूरोाकी शोषक के 
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जाती हैं ।--लेनिन) “शक्किका भारी अपव्यय मो होता है। उत्पादनक्ी 
परिस्थितियांम हातकों निरन्तर वृद्धि और उल्ादनके साथनोंकों कोमत्म 
बढ़ती छोटे किसानोको सम्पत्तिका आवश्यक नियम हैं।” (उपरोक्त) 
उद्योग-धंवीकी भॉति कृपिमें भी “उत्पादकोकी शहादत? की कीमत 
देकर ही पेँजीवाद उत्पादन-क्रममे उन्नति करता हैं। 
प्येतिहर भजूरं-के ओर वडे-बंडे इलाक:में फेल जानेने उनको 
विरोध करनेऊ। शक्ति ट जाती है जब कि केन्द्राकरणसे शहरके कमकरों 
को शक्ति बढ़ती है। जैसे शहरके उद्योग-बंवोमें, वेसे हो। वर्तमान 
कृपिंम थ्रम-शक्तिकों हो नप्ट करने और गेगसे उसे खा जानेसे ही चालू 
श्रमकी बढ़ी हुई उत्पादकता और मात्रा खरीदी जातो है । इसके सिवा 
पूंजीवादी क्ृपिमं सभी उन्नति मजदूरोंकों हो लूटनेकों नहीं; वरन्‌ धरदीकों 
भो लूटनेको कलामे उन्नति हैं । . इसलिये प्रूँजोवादी उत्पाडन सभो 
तरहकी सम्पत्तिके मल लोत--धरती और मजूर--को निचोड कर ही 
उद्योगसम्बंत्री विज्ञाकका विकास करती हैँ और विभिन्न कमोको एक ही 
सामाजिक क्रममे मिलाता है। (माक्स : “पूँजी??--माग १ ) 


समाजदाद 

ऊपरी बातोसे स्पष्ट है कि मावर्सने एकमात्र तत्काज़ीन समाजको गतिके 
आर्थिक नियमके हो वल पर यह निप्क ९ निकाला है कि पूजीवादी समाज अनिवार्य 
खऋूपसे सोशलिस्ट समाजमे परिदर्तित हो जायगा। समाजवादके आगमनकी अनि- 
बायताका मुख्य भौतिक आवार श्रमका समाजीकरण हैं जो अपने असंख्य स्पोमे 
तीत्र और ची्रतर गतिसे आगे बढ़ता रहा है । माक्सको रुत्युके बादके पचास 
वर्षोमें, बढ़े पेम्राने पर, उत्तादनके विकासमे, पूँजोवाठके अन्तर्राष्ट्रीय संघो 
(कार्टेलॉ), पंचायता (सिंगडीकेटो), ओर ट्रस्टोमें, साथ हो श्रार्थिक पूँजी 
(फिनान्स केपिटल) की सीमारेलाओं और शहि के अतिगप्रमारमे विशेष स्पप्टतासे 
यह वृद्धि प्रकट होती रही है। इस परिवर्तेनकी बोद्धिक और भावम्ृलक प्रेरक- 
शक्कि) उसको भोतिक स्पसे संपन्न करनेवाली शक्ति, सवहारा वर्ग हूँ जिसे पूँजी- 
चादने ही शिक्षित किया है । पूँजीपतियॉसे स्वहारा वर्गका संघ नाना रूप 
थारण करता हुआ, जो नित भंरपूरे होते जाते हैं, अनिवायतः एक राजनीतिक 
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संधर्ष ले जाता है जिसका ध्येय सर्वशस यर्ग द्वारा राजनोतिक शक्तिफों जोतना 
होता है, (“सयताय एकाबिपत्य” )। डत्पाइनके समाजोकरणगे उत्पादनके 
साथन समाजके हाथमें व्ययम्य था जायेंगे और “प्यास्मसात्‌ करनेनाले स्वयं 
द्म्मसान्‌ किये जायेंगे ।”” हस परिलर्तनका सौंप परिणाम यह होगा कि श्रमकों 
उन्पा रख्तामें विशाल कदि ऐसा, मजरीके घंटे कम होगे, पुराने 5 टपु जिये और 
अलग-अलग इताउनऊ बउले सामरिक (इलेस्टिव) झो २ उन्नत श्रम होगा, 
खन्तमें पूजीदाद, उपि थोर उद्योग-धंधोके सम्पन्धक्षो तोए देता है; लेकिन 
सापदी थयने इजतम शिशासके होते-होते, वह दोनोंके बीचया सम्बन्ध स्थात्ति 
करनेके लिये नये सूत्र तैयार छूरता हैं। जानबूककर विभानके किये हुए उपयोग, 
सामृहिक भ्रमके मेय ओर जनसंस्पाक़े पुनर्वितरणके आधारपर वह छुपि और 
उदोग- चोर मिलाता है (बह एक साथ ही देहातके सलगाव ओर ऋफेले- 
पनके ,अ्सभ्यता ओर बढ़े-बढे शहरों में विशाल जन-समूह के अस्वाभाविर केल्टी- 
करणको समाप्त कर देता है ) आधुनिक पूँजीवादके उद्यनम रुपा दारा कुटुम्य 
के एक नये प्रफार, खियाकी स्थिति और नयी पोढीकी शिक्षा-दोत्त;मे 
पखििसेनको तैयारे हो रटो है । वर्तेमान समाजमें लियों और बयो द्वारा 
मज़र्रो, पूजीवाद ट्ारा ठादा-पंवी ठुद्म्यका नप्ट-*प्ठ होना, आपण्यक्त तपसे 
-चडे हो भयावह, स्वनाशा और जबन्य रुपॉर्म प्रकट होते हैं । फिर भी 
८, ,.वतेमान उद्योग-धंच घरके बाहर उत्पादन-क्रममे स्त्रियों, 
नौजवानों और ब्ोफो महत्वपूण भाग देकर घुझुम्ब और स्थरा-पुरुपके 
सम्बंधके एक उद्धत्तर रूपके लिये एक आर्थिक आवारका 'निर्माण 
करते हैं। इठम्बके दूयूटोनिक-ईसाई रपकों अचल और तरिकाल-सत्य 
समभाना वैसे हो प्रमपूण है जैसे प्राचोन रोम, ग्रीसके छुछम्बको या 
झुडुम्बके पूर्वी स्पोक्ो ऐसा सममला ।' ये तो ऐतिहासिक विकानसक्ी 
भृड्लाएँ हैं। यह सो स्पष्ट है कि समो उम्रके स्त्री और पुरुष--होरो 
हो तरहके व्यक्तियोंसे मानूहिक रुपमें काम करनेवाला ग्रुट बनता है, 
इस बातसे अवश्य हो अनुकूल परिस्थितियों उसे मानवोय-विकासका 
कारण बन जाना चाहिये ४१ ( “पूजी”---भाग १ ) 
कारखानोंके चलनेसे “भविष्यको शिक्ताके चीज,” बोये जा रहे हैं, 
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थऐसो शिक्षाके बीज, जो एक खास उम्रके वादके हर वच्चेके लिये' 

उत्पादन-श्रमके साथ शिक्षा ओर व्यायामका मेल कर सकें, केवल इसलियेः 

नहीं कि इससे उत्पादनके लिये बच्चेकी योग्यता बढ़ेगी बरन इसलिये: 

कि मनुष्योके पूण विकासका यही एक माग हैं।” ( उपरोक्त ) 

उसो ऐतिहासिक आवारपर,--भूनकाल पर प्रकाश टालनेके लिये दी नही 
वरन, दड़तासे देखनेके लिये भव्रिष्यका आर उसे चरित्तार्थ करनेके लिये, दढतासे 
प्रत्यक्ष काम करनेके लिये, माक्सका समाजवाद जाति ओर_ राज्यकी सम- 
स्थार्योकी विवेचना करता है । मज़दूर-बगमें तत्र तक शक्ति और परिपक्वता 
नहां आरा मकतो जब तक बह “अपनेफोी जाति (नेशन)!? न वना ले, जब 
तक कि बह “जातीय (नेशनल)” न बने (“यद्रपि इस शब्दके पूजीवादी 
अथमें नहं।”) । परन्तु पूजीवादके विकाससे जातियोंके बीचकी ढोवारें अधिका- 
पघिक टहने लगती हैं, जातोय अलगाव दूर होता है ओर जातीय विरोधके 
बदले वर्ग-विरावका जन्म होता हैं। इसलिये विकसित पूजीवादी देशोमें यह 
बिल्कुल सच हैं कि “कमकरोका कई देश नह है” और सभ्य देशोमे 
मजदरोंकों “संयुक्त कार्यवाही स्वाहारा बर्गकों मुक्तिकों पहला श्तोंमे है 
(कम्युनिस्ट-बोपणापत्र) । राज्य (स्टेट) संगठित हिंसाका नाम है, समाजके 
विकासकी एक अवस्थामे ( जब वह ऐसे वर्गों बट गया जिनमें सम- 
मौता न हा सके) अनिवायतः उसका जन्म हुआ जब बिना ऐसे “अविकार”? 
के जो नमाजके ऊपर और किसी हट तक उससे परे हो, उसका अस्तित्व 
श्रसम्भव था । वर्ग-सम्बन्धों असंगतियोंसे उत्पन्न होकर, यह राज्य 

“सबसे शक्तिशालो और थार्थिक दध्सि प्रवान बर्गका राज्य हो जाता 


हैं। यह वग राज्यकों सहायतासे राजनीतिक दृ्टिसे भो प्रवान बगे बन जाता 
। और इस प्रकार पीडित जनताको दवाने और उसका शोषण करनेके लिए 

उसे नये लावन मिल जाते हैं । इस प्रकार प्राचीन राज्य गुलामोंके मालिकोंका 

राज्य था जिससे गुलामोकोी दचाय जा सके जेसे कि सामन्ती राज्य ढास-द्वपको 

को दबानेके लिये सरदार-वंगंका अश्र था, ओर जेसे कि वर्तमान प्रतिनिधि- 

रण राज्य पूँजी द्वारा सज़दूरोंके शोपणका अख्तर हैं ।? (एंग्ेल्स, “इंठुम्ब, 
छिंगत सम्पत्ति और राज्यसत्ताका जन्म,?? जिसमें लेखकने अपने ओर 
क्मेके विचारोंका प्रतिपादन किया हैं ।) 4 


स्‍डआाकल/ 
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बही स्थिति जनयादों प्रजातँत्रमे मो, सबसे स्वावीन शरीर प्रगतिशील 
दूँवोवादों राज्यमें मो है। अन्तर फेवल रूपका होता हे (सरकारका सम्बन्ध 
स्टॉक एस्मचजसे हो जाता है और अधिकारी वर्ग तथा प्रेसको प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूपसे घुस दे दो जाती ६ ) १ 

“हरिंग मंत-सरडन”? में एंगल्सने लिया है-..- 

“शुज्यक्ञा णह पहला काम, जय वह वास्ततर्में पूर्ण समाजका प्रतिनिधि 
चनफर आता हैं और समाजके नामपर उत्तादनके साधनोपर अधिकार कर 
लेता है, राज्यके नाते उसका अन्तिम स्वाधोन काये भी होता है। एक जेत्रके 
याद दूसरेमें राज्यजा सामाजिक सम्बन्धोंसे हस्तक्षेप व्यर्थ हो जाता है. और 
उनके चाद बढ हो चाता है। वस्तुओआँका शासन ओर उत्पादन-क्रमोंका निर्देश 
व्यक्तियोंकी सस्‍्कारी जगह ले लेता है। राज्यसत्ताका “अत नहीं किया जाता? 
चह स्वयं ऋमशः नप्ट हो जातो है।” ३ जुह. ७७ 

“उत्पादकोंके स्वतँत्र और समान सहयोगसे आधार पर जिस समा- 
जको उत्पादनका पुनर्सगठन करना है वह समाज राज्य-सत्ताकों पुरानो 
चोजोंके अजायव घरमे, चले और पीतलको कुल्हाड़ीके साथ रख देगर? 

( “परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर राज्यको उत्पत्ति” ) 

अम्तमे छोटे किसानोंके सम्बन्धमे, जो आरत्मसात्‌ करने वालॉकेशआत्मसात्‌, 
किये जानेके समय बने रहेंगे, माक्साथ समाजवादका दृष्टिकोण एंगेल्सके एक 
कथनमे प्रकट होता है जो माउ्सके मतको व्यक्त करता है :-- 


“जब हमारे हाथमे राज्य-शक्ति आ जायगो, तव हम छोटे किसानों 
को (मुआवजे देकर या बिना ठिये) वलपूवक आत्मसात्‌ करनेक़ा स्वप्न 
भी न देखेंगे जेसा कि वे ज्ञमादारंके सम्बन्धम हमे करना पडेगा । छोटे 
क्रिसानोम हमारा सबसे पहला यह काम होगा कि बलपूर्वक नहीं बरन्‌ 
उठहरणं से और सामाजिक सहायता देकर उनके निजो उत्पादन और 
निजी स्वामित्वकों सहकारी उत्पादन और सहकारी स्वामित्वमें परिवतित 
कर दूं । उस समय छोटे किसानोको इस परिवर्तनके लाभ दिखानेके लिये 


हमारे पास काफ़ी साथन हंगे और इन लाभोकों हमें उन्हें असीरे 
हर >भयकर-जक मा... 
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सममाना चाहिये।” (एंगेनस---/“फ्रान्प और जर्मनीमें कृपिकी समस्या”, 
चबसे पहले “नोय त्साइट? में प्रकाशित) 


श व # 
सवहाराके बर्ग-संघर्षकी कार्यनीति 


"८४४०४५ में हो यह पता लगाकर कि पहलेंके भौतिकवाटका एक 
मुख्य ढोष यह था हि उपने अत्यक्ष कानिनकारी कार्यवाहीकी परित्यितियों ओर 
महत्वकों न समका था, साउपने जीवन भर अपने सेद्धान्तिक कार्योक्रे साथ 
स्वहाराके वर्म-पंघर्मकों कार्यनीतिकों समस्याओंक्ो ओर लगातार ध्यान 
दिया । माक्सके सभो ग्र'थामें, विशेषकर १६१६ में प्रकाशित एंगेल्ससे उनके 
पत्र-व्यवहास्की चार जिल्दामें (“त्रीफवेक्सेल), इस विषय पर बहुत बढ़ी 
सामग्री उपलब्ध है। यह सामग्री एकत्रित और व्यवस्थित होनेक्रों हैं, उसका 
अध्ययन ओर विस्तार करना है। इसो कारणसे इस वातपर ज़ोर देना आवश्यक 
है कि माक्सने इस पहलसे रहित भोतिकवादकों नही अर्थमें अपूर्ण, एकांगो 
ओऔर निर्जाब सममा था । तो भी, हमें इस सम्बन्धम कुछ ब्छुत ही सावारण 
आर संत्षिप्त चातोंसे संतोष करना होगा । अपने सोतिकवादी-डंठवादी द्कोण 
के सावारण सिद्धान्तंके नितान्त अनुकूल ही माक्सने सवहारा कार्यनांतिके मृ 
ऋतेन्यक्री व्याख्या की थी | किसो भी समाजके सभी वर्गोके निरफवाद रूख्से 
सभी परसुता सम्बन्धोंक्ी सम्पूर्णताकों वस्तुगत रूपसे ध्यानमें रख कर द्वो, 
और फलतः समाजके विकासकी वस्तुगत अवस्थाको ध्यानमें रख कर ही, साय 
ही उस समाजसे दूसरे चमाजोंके परस्पर सम्बन्धोकों ध्यानम रखकर ही, अग्नसर 
चर्गेकी सद्दी कार्यनोतिका आधार मिल सकता हैं। समो वगों और देशोंकों 
जड़ रुपमें नहों वरन्‌ गतिशील रूपमें देखना चाहिये, अर्थात्‌ वे स्थिर नहीं 

५ हैं बर्त्‌ गतिशील हैं ( उनकी गतिके नियम अत्येक वर्गके अस्तित्वकी' आर्थिक 
परिस्थितियंसि निश्चित होते हैं।) इसके वाद इस गतिकोा भूतकालीन 
२५०, दृष्टिकोणसे नहाँं, वरन्‌ भविष्यके इश्कोणसे भा देखना चाहिये। उसे 
“बवंत्रंकासवादियों?? को निम्न घारणाके असुसार ही नहीं, लिन्हें केवल बीमे 
परिवर्तन दिखाई देते हैं, वरन्‌ दंदवादी दृष्टिकोणसे देखना चाहिये । माकसेने 

« ब्गेल्सक्ो लिखा था 
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“दस फोरिकी महान प्रगतिस बोस वे एक दिनसे अधिक नहीं है-- 
अतएव आगे चलकर 'से दिन आ सम्ते है जो वास-बीस वर्षोके वराबर 
हैं ।४ ( “ओ्रोफ्वेस्सेल” ) 
प्रयतिकी हर मंजिलमे, हर क्षण, सर्वहारावगंकी मानव-इतिदासकी दस्तु 

गत और अनिवार्य गातेशालता ( ठायलेक्य्यिस ) को ध्यानसे रसना चाहिये। 
डसे एफ ओर राजनातिक शिविलताके दिनोम या उन दिनोमें जब नामचारके 
ब्ञनिपुणर विकासपथपर * नो दिन चले अढाई कास ? की प्रगति है। रहो 
हो, अतसर वगकी शक्ति, चुदमामथ्य और बग-चेतनाको बढाना चाहिये। 
दूसरों ओर इस बगके आनन्‍न्दोलनके “अन्तिम ध्येय” की दिशामे इस काका 
सचालन करना चाहिये और उसमे वह शक्ति उत्तन्न करनी चाहिये जिससे कि 
उन महान दिनोमे “जो वास॑-चीस वर्षेके बरावर हो,” वह सहान कार्योशें 
पत्यत्ष रुपसे सम्पल ऊर सके | इस सम्बन्धम माक्शके दोतक विशेष महत्लके 
हैं । उनमेसे एक दशन-शाखऊों निधंनतामे ६ ओर उसका सम्बन्ध ओऔयोगिक 
संधप आंर सबद्ारा वगके ओद्योगिक संगठनोसे है, दसरा,कम्युनिस्द-घोपगा- 
पत्रमें है और उसका संबन्‍्ध सहारा वके राजनीतिक कार्योसे है। पहला 
इस प्रकार हैं 

“ बड़े पेमानेके उद्योग-वन्‍्धासे एक ही जगह ऐसे आदमियोंकी 
भोड जुट जाती है जे एक दूमरेसे अपरिचित होते हैं । परत्सरकी 
प्रतियोगिताके कारण उनकी रुचि श्रलग-अलग होतो है । लेकिन अपनी 
मजूरी बनाये रखनेकों आवश्यकता स्व्रामीके प्रति एक समान रुचिका 
फारण बनती है और उन्हें विरोधदी समान विचार-भूमि पर एक कर 
देती है। यह मेल...पहले अलग-अलग होता है, उसके बाद उससे 
गुट घनते हैं।...और संयक्त पूँजोसे सदा मु छाबजा होने पर उनके लिये 
मजूरीसे ज्यादा अपनी जमातकों बनाये रसना जहूरो हो जाता है ।... 
इस संघर्पमे---एक अच्छे खासे गृहयुद्धमें--आगामी यद्धके लिये सभी 

आवश्यक तत्व विकसित और संयुक्त होते हैं। एक वार इस चिन्दु तक 


पहुँचने पर जमातपर राजनीतिक रग चढ़ जाता है ।” (“दर्शन शास्रको 


'निधनता?? ) 


५ #०००-...... सक.५ 


ञफ्रि.. 


प्् 
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यहाँ पर बीसों वर्षके लिये, उस लंदी आअवविके लिये जब मजदूर “मावी- 
संग्राम” की तैयारी करते हैं, हमें आर्थिक संघ ओर ट्रेंड युनियन आन्दीलन 
का कार्यक्रम ओर उसकी कारयनीतिका नद॒प मिन्‍त जाता है। इसके साथ-साथ 
ब्रिटेनके मजदर-आन्डोलनका हवाला देते हुये मावस और एंगेल्नने जो कई 
बातें कहा हैं, हमें उनकी ओर सी ध्यान देना चाहिये। उन्होंने बताया हे कि 
शओद्योगिक “समृद्धि” के फलस्रतप “मज़दूरांका खरीद लेनेके प्रयत्न किये 
जाते हैं? (माक्स एंगेल्स पत्रावर्ला, जमन-संस्करण) जिससे कि वे संघ 
जायें । उन्होंने बताया दे कि केस सावारणतः यह सम्द्धि ““मज़दूराओं वरा- 
लाती है”, केसे ब्रिटेनके सवंहारा बर्गंका “दूजीवादीकर्ण? हो रहा दै; केसे 
“दम सबसे अविक पूजोवादो जातिका चरम व्यय एक पुजोवादी अभिजञात- 
बर्ग ओर उसके साथ पूजीवादा सवहारा वगका स्थापना करना दे”; करे 
ब्रिटिश सवहारा वगछी “कांतिकारी शक्ति? छीजता जानी दें; केसे काफी 
समय तक राह देखनी होगी “इसके पहले कि ब्रिटिश मजदूर अपने पक्रट 
पूँजीवादी पतन से बच सके”; कस ब्रिटिश आन्दोलनमे चार्टिस्टोंका दम नहीं 
है; केसे ब्रिटिश मजदूर के नेता “उम्र पूँजोबादी ओर मजदूर” के वीचकी सी 
कोई चीज़ बनते जा रहे हं; केसे त्रद्श एकाबिकारके कारण, आर जब तक 
एकाथिकार बना रहेगा, तब तक “व्रिठिश मजदूर दस मसल ने हेंगि।” 
यहाँ पर मजदूर थआआन्दोलनकों साधारण प्रगति (आर डसके परिणाम) के- 
पर्सगम आर्थिक संघयंकी छाथ्नीनिपर वे हा उदार अनेकांगी, #द्ववादी ओर 
सच्चे क्रांतिकारी इृश्टिकोणसे विचार किया गया ह। 
राजनीतिक सच्ची कायनातिं पर कम्यनिस्ट-घोपणापत्रत धार- 
भूत माक्सीय घारणा पेश का था, - * 
“कम्बुनिस्ट मनदर-वर्गके तात्कालिक, उद्देश्य (माँगा) को प्राप्ति 
के लिये, मजदूर-वर्गके आर्थिक हिंतोकी रकांक के लिये लड़ते ढ, कन्‍्छु 
बतमान आन्टोलन्के साथ-साथ वे मजदूरू-बर्गके भवित्यपर भी व्यान 
रुख्ते हैं, उयके मारी हिंतोंके दिये भी लढ़ते हैं ।” ( छम्युनिस्ट- 
घपसाप्रत्र-हिं, सं., शध० ६६) 
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-.. इसाढिय्रि १८४८ मे मार्कसने “किसान कांति”ट को पोलिश पादका 
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समर्थन क्या था, “जिस पार्टीने १८४६ में क्रेकाड विशेहका सूत्रपात किया 
था (४ १८४८-४६ में जमनोमें उन्हने उम्र क्रातिकारों जनवादका समयथेन 
किया और बादम, जो ऊुद् उन्होंने झारयनोतिके वारेंसे कहा था, उसका एक 
शब्द भी वापस नहीं लिया । उनकी इटिने जमेन पूर्जीपति “पहलडेसे ही जनता 
से दगा करनेऊे पेरम थे? ( केवल झ्िसानोंसे समभोता करके ही पूँजीपनि प्रो 
तरह अपनी लच्य-मिद्धि हर सकते ये ) “ओर समाजछी पुरानी व्यवस्थाके 
ताबपोश प्रतिनिवियोसे समकाता करनेका उनमें रुकान था ४? पूँजीवादी- 
जनवादों ज्ानिके समय जसन पूजीयनियोको दगस्विनिका यह संक्षिप्त विवरण 
इस प्रजार आर बानोके साथ उस भोतिकद्राठफा एक नमृना है मो समाजरो 
शतिशं देशता है, और गतिके उसी सपसे नहीं जिसकी दिशा पोदेको 
ओर है । 
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“न्हें अपने ऊपर भरोसा नहं। है, जनतामे भरोसा नहीं है, जो 
हैं उनसे ये धरथर काँसते हैं...भय है कि सारो दुनियाको हिला देने 
वाला तृफान न आ जाय...ताऊत कहों नहा, हर जगह लुकाचोरो...ये 
पूँलोवादों एक बृढ़े खूलट आदमो जैसे हैं जिसे अपनो चघुढ़ोतोफे 
तोंके लिये एक नववयस्क ओर शलिमान जनताके प्रथम वबमुलभ 
भावोफा नागनिदेश करना पढ़ें ...(“नोय राइनिश त्माइदुड,2?,१ ८४८) 
लगभग बीस साल बाद (११ फरवरी, १८६५---प्त.) एंगेल्सकों लिखते 
रुए साक्ष्ने कहा था कि १८४८ छी कान्तिकी असफलताका कारण यह था 
कि पूोपतियंनि स्वरतंत्रताके लिये लडनेफी कल्पना मात्रसे गुलामीके साथ 
शान्तिकों श्रेयस्कर समझा । जब १८४८-४६ छा क्रांतिकारी घुग समाप्त हों 
गया, तो सावसने छान्तिके साथ किसो भो तरह खिलवाड करनेका भारो विरोध 
किण (शापर और विलिय और डनसे संभाम) ओर इस पर जोर दिया कि 
हमारे लिये यह जानना जरूरो है कि नयो परिस्थितियॉमें जब अब “शातिके 
साथ” नशी क्रांतियाको तैयारी हो रहो थी, हमे केसे कार्य करना चाहिये। 
१४२६ को घोर प्रतिकियाके दिनोंसे माक्सने जमेनीको स्थितिझा जैना विवरण 
दिया था उससे स्पट है कि वह किस भावना से क्राम किया जाना पसन्द 
करते थे 
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द्प् काल माक्स शोर उनकी देन 


'पुफ्ेसी दूसरे कपक-युद्ध रा खबहारा-कार्नितके सम्रथन किये 
जानेका सभावना पर ही जमनामे सत्र छुछ विभर है।! ( सायसें- 
एंगेल्ल पत्रावली--ज, सं.) 
अमनाम जब पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति चालू थी, तो सोंगकिस्ट 

सवहारा वर्गका छार्यनातिके नाते माउसने सारा ध्यान करिसानोकी जनवादी 
शक्तिकों चदनेगें लगाया । उनका कट्दना था कि और बानीके साथ लासाल 
का काये “बस्तुगत झुपसे, ..प्रशियन हितमे सम्पूण मजदूर शआआन्दीलनके प्रति 
वेग्वासघात था? क्‍्ये दि वह “युकरों (प्रशियाके ज्षमं:दारा--सं.) श्र 
धियन राष्राठके पत्षमे था ।?? ५ फरवरी १८४६५ छो अपनी एक सथुक्त 
घोष णाके बरेसे--जों प्रेसमे थो--माक्संसे विचार-विनिमय करते हुए 
एगेल्सने लिया था : 

“से देश जहाँ कृपिको वहत बढ अथानता ही, शआद्योगिक| 
सवेहारा बसके नामपर पूँत्ीपतियोपर हो अकेले हमला करना, ओर 
मद्दान्‌ सामन्तशाही अ्रतिजात--बगके शंकुशके नीने आमीण सबहारा 
बर्गके ढादापंथी शोपणके प्रति एक शब्द भी न कहना, निरी 
कायरता हे ॥. .” (उपरोक्त) 

१८६४ से १८७० को अबबिम, जब जमनोमें पूँजीवादी-जनवार्लो 
छान्तिका युग, बह युग जिसमें श्रुशिया और आस्ट्रियाके शोपित वर्गोने किसी 
न क्रिप्री तरह ऊपरसे कान्तिकों सम्पन्न करनेके लिये युद्ध किया था, समाप्त 
हो रहा था, माक्सने लासालकी हो भर्त्तना न को थी कि वह विस्माकसे 
मेल-मिलाप कर रहा था, वरन्‌ विलटेम सीवनेख्टकों भो ठोक रास्ता दिखाया 
क्योकि वह “गआस्ट्रिग-मक्ति” में निमस्न हो रहे थे और एकदेशोयतावादका 
पल समर्थन करने लगे थे । मावसने उस क्रान्तिकारी कार्यनोतिपर भरपूर 
जोर दिया जो विस्माक और “आस्ट्रिया-भक्ति” दोने।से ही समान निर्ममता 
से युद्ध करे, ऐसी कार्यनोति जो न केवल “बिजेता?, प्रशियन युकरके 
अनुकूल न हो वरन्‌ उसी आबार पर, जो प्रशियाक्री सनिंक विजयसे बन 
” उरन्त हा फिर संग्राम भी छेढ़ दे । (उपरोक्त) 

औ' अन्तर्राद्रीय मज़दूर संघम ६ सितम्बर १८७० के अपने प्रसिद्ध भाणपमें 


न 


लेनिन र्छ 


माकसने फेंच सवहारा वर्ग को असमय विद्रोह करनेक्ी ओरसे सावधान 
किय्रा । सेकिन १८७१ में जब विद्रोह वास्तवमें हो गया तो माक्सले बड़े 
ही जोधसे जनताकी क्ान्तिकारों पहलकदमोंक्रा स्वागत किया कि बेहद 
आममानको हिला देने” के लिये चली थी (इुंगेलमनकों माक्सेका १६ 
अग्रल १८७१ का पत्न)। दंँद्वात्मक भौतिकवादके मा्सीय दृ्टिकोणसे,सवेहारा 
घर्यको साधारण प्रथति और उतके विकासके दृष्टिकोणसे ऐसी स्थितिमें 
ऐसो हो अन्य ल्थितियॉने, अब तकके मोचेंसे पीछे हट अगले 
बिना धुदके आत्मसमपंण कर देनेक्री अपेला वान्तिकारी आकमणको 
विफलता कम भयानक थो क््योंद्चि उस तरहके आत्मसमपणसे सबहारा वर्गका 
मनोबल च्ोण हो जाता आर संघष के लिये उसकी तत्परता नष्ट हा जाती 
राजनीतिक सशिथिलताके दिनोमें और उन दिनोंगें जब पूँमोवादका कानूनीपन 
फैला हुआ हो, तव लड़ाईके न्‍्याबमंगत साथनोंके मह वनों परी तरह 
स्वीकार करते हुए, माक्सने १८७७० और १८७८ में, जब जमनोमें सोश- 
लिस्दोंके छिलाफ़ छात्र कानून बना था, मोल्टकी “क्रान्तिकारी शब्द-रचना?? 
की तीत्र निन्‍्दा का थी। लेकिन उन्हें ने वाकायदा सानाझिक-जनवांदी पार्टो 
नान धारण करनेवाली पार्ठफ़ो कम नह , शायद ज़्यादा ही, खबर लो कि. 
उसने सास कामूनक जवावम सैर-कानूनी लड़ाईका तुरन्त सहारा लेनेमे 
निण्चिण, इढ़ता और ह्वान्तिकारी भावनाका परिचय नहं। दिया । (उपरोक्त) 
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भव ससार में हर जगह माक्ष्सके निदेशोंसे पूजोवादो विान (उदार- 

मतावलंबो औरवाकायदा पूँवीवादा), दोनो हो) में बड़ो शणा और 
विरोधका जन्म होता है। उसकी नक्षरोम साक्सबाद “वाममार्ग “की तरहसे है । 
इस मिन्न धारणाकी आशा भो नहों को जा सकती क्योंकि बर्ग-संघर्षके 
आधार पर खडे हुए रुमाजमे “निष्पच? सामाजिक विज्ञाद नहीं हो. सकता। 
सभी विनान उठास्मतावलंबी ओर चाकायदा पूँनोवादी, किंसी-न-किसी रुपमें 
प जीवादी जुल्ामीका समथनकरते हैं, जेव कि माक्सवादने इस मुलामोकै खिलाफ _, 


है 


श््प माक्सवादके तत्व और उसके उद्गम 


जिहाद वोल रखा है। जिस समाजमें पूँतीको गुलामी चलती हो, उसमें 
शा करना कि विनान निष्पक्ष होगा, मूखता और सिवाईका परिचायक 

है। यह वसी द्वो वात है कि इस प्रश्नपर कि पूँजीके लाभ कम करके 
मद्भदूरंकि पंसे बढ़ा दिये जाये, मालिशहोंसे निष्पलतताकों आशा करना होगा । 

लेकिन, बात इतनी हो नहीं है। दर्शनशात्र और सामानिक विज्ञानका 
पूर्य इतिहास बताता है कि मार्सवादमें “सम्प्रदाय-विशेष” जेसी कोई वस्तु 
नहों है, जो विश्व-सभ्यताका प्रगतिके राजमागगस दूर, कही निरालेमे जन्मा 
हुआ शुद्ध सिद्धान्त मात्र हो। इसके विपरीत माक्सक्रों प्रतिभा इस बानमें 
प्रकट हुई हैं कि मानव जातिके सबसे ऊचे टिमाग्रोने जो सवाल किये थे, 
उनका उन्हाने उत्तर दिया | उनके विद्धान्त दर्शन, अयशात्ष ओर समाजवाद 
के भ्रेट प्रतिनिवियोके विचारोंकों तुरन्त ओर सीवे-सीधे आगे ले जाते हैं। 

माक्सके निदेश शक्तिशाली हैं क्योंकि वे सत्य हैं।वे पु और 
साम॑जस्पयुक्र हैं जिनसे मनु'प्र.का विश्वकै प्रति एक संगत दृश्टिकोंग मिलता 
है, उनका किसों भो अन्धविश्वास, प्रतिक्रिया ओर पूँजीवादी-शापणके 
समथनसे सम भीता नहीं। हा सकता | १६वीं सदोमें मानवजातिकी श्रेष्ठ स्वना--« 
जम न-दशेन, अग्नेज़ो अरथशात्र और फ्रांसीसों समाजवाठका न्याय्रसंगत 
अनुगामी माक्सवाद है। 

मास्सेबादके ये तोन उद्गम उसके तीन तत्व भो हैं और हम उन्हीं पर 
यहाँ थोढ़ा विचार करेंगे । 


(१) 


माक्संबादका दशेन “भोतिकवाद?? हैं । योरपके सम्पूर्ण पिद्धल इतिहासमे, 
विशेषकर फ्रांसमे १८वीं सदीको समाप्तिकों ओर जब हर तरहके मध्यकालीन 
कृदा-करकटसे, सस्वाओं ओर विचारं।में दासप्रथासे निरायात्मक युद्ध हुआ, 
तब भौंतिकवाद दी ऐसा संगत दशन सिद्ध हुआ जो प्राकृतिक विनानके सभी 
निर्देशोंके अनुकूल हों, और अन्वविश्वास, साखो-शब्दों आदिका विरोधी हो । 
इसलिये जनवादके शरत्रुओने भौतिक्रवाठकों “परास्त करने”, उसको जड़ 
ऋटने और बदनाम करनेका भरसक प्रयत्न किया ओर दाशेनिक आदशवादके 
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सवेमिन्न रुपोंका पत्र समर्थन करते रहे जो किसी न किसो रुपमें धर्मको 
रक्षा और समर्यन करनेडो ओर ले जाता है । 
मार्क्स ओर एंगेल्सने बढ़ी हो धृठतासे दाशनिक भौतिकवादके पक्षका सम- 
थत किया और इस आधारसे दिगनेवालो वारणाकी भूलको स्पष्ट समझाया | 
उनका मत एंगेन्सके लुडविंग फायरबाज ओर “हूरिंग-मत-उंडन! में अधिक 
“विस्तार और पूर्णतासे प्रतिपादित हुआ : ये पुस्तकें भो कम्युनिस्ट-योप गापत्र 
की तरह हर सचेत मज़दूरफे लिये आवश्यक पुस्तकें हैं । 
परन्तु माक्सने १८वीं सदोके भोतिकबादसे सन्‍्तोप नहों कर लिया वरन 
दर्शन-शान्षकों आगे बढाया । उन्ह ने उसे जर्मनौके पुरातन ढशेन-शात्रकी 
विशेषताओंसे, और हेंगेलफ्ी विचारवारासे विशेषकर, भरापूरा दनाया। 
-' हेंगेलकी विचारवारासे हो फायरवाखके भातिकवादको उत्पत्ति हुई थी । इनमें 
मुख्य सिद्धान्त दृदवादका है, अर्थात्‌ एकंगीपनसे दूर, विकासकाबह सिद्धान्त 
जो अधिक पूर्णा औ' व्यापक हैं । यह मानव-नानको सापेन्नताका भी सिद्धान्त 
है और हमे अनन्त क्राल तक विकासमान भूत (प्रकृति ) का प्रनिविम्ब 
दैता है । प्रकृति-विनानको नवोनतम खोजें--रेडियम, इलेक्ट्रोन, तल्व'्का 
परिवतेन--माक्सके दंद्वात्मक भोतिकवादकी विलक्तुण रूपसे पुष्टि करती हैं, 
अद्यपि पेंजीवादों ढाशनिऊ पुराने आर सडे-गले आदशवादकी ओर “नये 
मिरेसे? लोटते रहे है । 
भौतिक आदशेवादकों व्यापक बनाते हुए और उसका बकास करते हुए 
माक्सने उसे उसके परिणाम तक पहुंचा दिया । उन्होंने उमके प्रकृति-वो वका 
मानव-पमाजके वोव तक्र प्रमार किया । साक्सेका ऐतिहासिक भौतिकवाद 
“वैज्ञानिक चिन्तनकी श्रेष्ठ विजय है। उस समय तक इतिहास और राजनीतिके 
चिन्तनमें जो उच्छू सलता ओर स्वेच्छाचारिता थी, उमका स्थान अत्यंत 
संगत और साम्ज्जस्यपर्ण वज्ञानिक सिद्धान्तने लिया जिनने दिखाया कि 
उत्पादक शक्तियाके विकासके फललरूप केसे सामाजिक जोबनकों एक 
>्व्यव्थासे दूसरों अर उच्चतर व्यवस्था विकमित होती है----उदाहरणके 
स्यामंतशाही व्यवस्थाते केसे पूँजीवादका विकास होता है । 
अंसे मानव-बोब प्रकुृतिको ( अथांत्‌ विकासमान भूतकों ), जिसका उनसे... 
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स्वतंत्र अस्तित्व है, भ्तिविम्बित करता हैं, वैसे हो मनुप्यका सामाजिक बोब” 
भो ( अर्थात्‌ दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक शआदि--- विभिन्न मत और 
सिद्धान्त ) समाजक्री आर्थिक व्यवस्थाकों प्रतिविम्बित करता हैं। राजनीतिक 
संध्वाएँ आर्थिक आरधारपर बनी हुई इमारतें हैं। से, हम देखते हैं कि 
आधुनिक योरपीय राज्योके विभिन्न राजनीतिक रूप सबहारा बेर्गपर प्रेजीवादी 
पघभुत्वकीं हो दृढ करते हैं । 

माक्सका दर्शन पूर्ण बनाया हुआ दाशनिक्र भौतिकवाद है जिसने मानव-- 
जातिका, विशेषकर मज़दूर-बग को, शञानका एक समय अ्रत्न दिया है 


(२) 

यह जानकर कि आर्थिक व्यवस्था ही वह थ्राधार है जिसपर राजनीतिंकी- 
इमारत खड़ी होती है माकसने आर्थिक व्यचस्थाके अ्रध्ययनकी ओर और भी 
ध्यान दिया । साक्सके मुख्य अ्र थ “पूँंजीएम॑ आधुनिक अर्थात्‌ पूँजीवादी 
समाजकी शार्थिक व्यवस्थाका श्रध्ययन किया गया हैं । 

मा्सके पहले इंगलैणडमें, जो सवसे अग्रसर पूँजीवादी देश था, पुरातन' 
श्र्थशास्रका निर्माण हुआ था। आर्थिक व्यवस्थाकी छान-बीन करते हुए एडम 
स्मिथ और डेविड रिकाठोने मूल्यके श्रम-सिद्धान्तफ़ों नींव टालो थो। माक्सने 
डनके कामकी आगे बढ़ाया । उन्होंने इस सिद्धान्तको कसौटों पर सिद्ध किया 
ओर संगतरूपसे उसे विकसित किया । उन्होंने >खाया कि प्र-येकवस्त॒का मूल्य 
उसके उत्पादनके लिये सामानिक इश्सि आवश्यक श्रम-कालकी मानासे, 
निश्चित होता है। 

जहाँ पूँजीवादी अथंशाल्ली वस्ठुआंका सम्बन्ध (एक वस्तुसे दूसरीका 
विनिमय) देखते थे, वहां माक्सने मनुध्योके सम्बन्धकों प्रकट किया। वस्तु 
विनिमयसे बाज़ार द्वारा विभिन्न उत्पादकोंका सम्बन्ध प्रकट होता है। सुद्रासे 
यह पता चलता है कि यह सम्बन्ध निकट्से निकटतर होता जाता है और 
विभिन्न उत्पादकके समग्र आर्थिक जीवन को अविच्छिन्न डुपसे एक हो सत्नमें. 
गूथता जाता है। पूँजीसे इस सम्बन्धके और आगेके विकासका पत्ता लगता 

' है; मजुप्यकी श्र॒म-शक्ति वत्तु बन जाती है। पेसेके लिये सजूरी करनेवाला 

है. मल कारखाने और उत्पादनके साधनोंके मालिककी अपनी श्रम-शक्ति बेचा 
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देता है। मजदूर कामके घेटोके एक भागमें अपने ओर अपने छुट्ठम्वकेः 
! पोपणके लिये काम करता है (उसकी मज़दूरो), और दूसरे भागमें वह बिना । 


मजदूरी लिये काम करता हैं और पूँजीपतिके लिये अतिरिक्त मूल्यका निर्माण | 


करता है, जो पूँजीवादी वगके लामका खोत है, उसको सम्पत्तिका | 


उद्गम है। 

अतिरिक्ष मूल्यका सिद्धान्त मास्सेफी आर्थिक पघारणाओका मूलाधार है। 

मज़दूरोके श्रममे बनी हुई पूँजो_ उन्‍्हींको दवाती है, ढेटपुंजिया। 
मालिकाको तबाह कर देती है ओर वकारोंकी फ्रीज खड़ों कर देती है। 
उद्योग-पन्धोंम हम तत्काल बड़े पेमानेके उत्पादनकों जीत होते देख सकते हैं, 
लेकिन यही बात हम कृपिमें भा देखते दूँ | वढो पूँजोवादी कृपिकी श्रेष्ठ्ता 
बढ जाती है, मशोनोंका अधिक प्रयोग होता है, कियानोवाली आर्थिक 
व्यवस्था अर्थ-पूँजीके फन्‍्देमे पढ जाती है, पिछडो हुई कार्य-प्रणालीके बोमसे 
दवकर बह मिटते-मिट्ते तबाह हो जाती है। हृपिमें टं 29 जियाके उत्पादनके 
रुप मिन्न होते हैं लेकिन उनकी तवाहीमे कोई शक नहों हो सकता । 

टेटपु जिया उ पादनकों मारकर पूँजी, श्रमको उत्पादकताकों बढ़ाती है 
और भवसे बड़े पूँजीपतिय के संघोके एकाधिकारकों स्थापित करतो है। स्वयं 
उत्पादन अविकाविक सामाजिऊ होता जाता है। हजारों ओर लाखों मज़दूर 
एक व्यवस्थित ग्रार्थिक व्यूहमें सम्बद्ध होते हैं, परन्तु उनके सामूहिक फलकों 
मुद्दोभर पूँजीपति हज्चम कर जाते हैं। उत्पादनमे उच्छुखलता, संकर,. 
बाज़ारोके लिये वेतहाशा भाग-दं।ड, जन-साधारणके लिये जीविकाका अनिश्चित 
होना बढ़ता जाता है । 

पूँजीपर मजदूरोंकी निर्भरताको वढाते हुए पूजीवादी व्यवस्था संयुक्त 
श्रमक्की महान्‌ शक्तिका निर्माण करतों है। 

माक्सने वस्तुओके उत्पादनको अआर्थिक व्यवस्थाके पहले बीजों और 
सोधे विनिमयसे लेकर पूँजीवादके उच्चतम ठुपो तक, बढ़े पेमानेके उत्पादन 
तक, उसके विकासकी रुपरेखाओंको ओर ध्यान दिया है । 

आर नये-पुराने सभी देशोंका अनुभव मज़दूरोंकी अधिकाबिक संख्या 
वष-प्रतिबष माक्सके निर्देशोंकी सत्यता स्पष्ट रूपसे प्रकट करता है। 


के 
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ने, + 


दर मार्क्सवादके तत्व भौर उसके उद्गम 


सारे संसार में पूँजीवादकी विजय हुई है लेकिन यह विजय पूजीपर श्रमके 
विजय-प्रमातका प्रत्यूषकाल मात्र हैं । 
(३) 


दास-प्रथाके ध्वंसके चाद जब एड “खाबीन? पूँजीवादो समाजका जन्म 


हुआ, तो यह तुरन्त पता लग गया कि यह खाधीनता जाँगर चलानेवालंके 


डत्ोद़न और शोपणकी एक नयी व्यवस्थाका सूचक है। इस उत्पीडनके 
फलस्वरूप और उसके विरोधमें तुरन्त हो अनेक सोशलिस्ट सिद्धान्तोकी छष्टि 
होने लगी। परन्तु समाजवाद अपने प्रथम मौलिक रुपमें काल्‍्पमिक 
(यूटोपियन) था । उसने पूँजीवादी समाजकी आलोचना की, उसको 'निन्‍्दा 
ओर भर्मना की, उसके विनाशके स्वप्न देखे, उसने सुन्दरतर व्यवस्थाक्रे 
अनोसे क्पनाचित्र बनाये और धनिकोंका सममानेका प्रयत्न किया कि उनका 
शोपण पाप है । 

लेकिन काल्पनिक समाजवाद कोई विकासका मार्ग न ठिखा सका।न 
तो वह पँजोवादी गुलामीको ताब्िक व्याख्या कर सका, न उसके विकासके 
पनियमोका पता लगा सका, ओर न उस सामाजिक शक्तिक्रों पा सका जो नये. 
समाजके निर्नाणमे समर्थ हों सकतो थी । 

इसी बीचमें सामन्‍्तवाद आर दास्प्प्रथाके ध्वंसके साथ-साथ योरपमे हर 
जगह जो क्रान्तिके तूफान चले, उनसे यह ओर भो स्पटनासे प्रकट हो गया 
'फक्रि बर्गाका संघ ही समग्र विकासका आधार ओर उनको प्रेरक शक्ति है। 

बिना तांवतम विरोवका सामना किये सामन्तशाद्या पर राजनीतिक 
स्वावीनताकी एक भी विजय प्राप्त नही हुईं। पँजोचादी समाजके विभिन्न 
वर्गोंस बिना जीवन-मरणका संघर्ष हुए एक भा पूँजीवादी देशकी न्यूनाविक 
स्तंत्र ओर जनवादा आवार पर स्थापना नहीं हुई 

माक्सेकी प्रतिभा इसमें थी कि उन्होंने इन 'सच वादोसे वह 
“निकाला और संगतरुपसें उसे विस्तृत किया जिसे पिश्व-इतिहास हमे 
है । बह परिणाम बर्ग-संघपका सिद्धान्त हैं । 

लोग,ने मृ्खंतावश राजनीतिमें नोखा खाया है और खुदको धोखा दिया 


4, 


पारणाम 


ए 
सखाता 


है, और तब तक ढेंगे जब तक + वे किसी मो नेतिक, धार्मिक, राजनोतिक 


लेनिन ध्डे 


और सामाजिक शब्दावली, घोपणायों और प्रतिनाओंके पीछे एक न एक- 
चर्नके हित्तोंको पहचानना सह सीखते । पुरातनके समर्थक्रॉंसे उन्नति और. 
उुधाराके समर्थक तब तऊ धाखा खायेंगे जब तक वे यह न समर्खंगे कि हर 
पुरानी सह्वा, चदह कितना हो अजोब ओर सड़ा-गलो क्यो न मालूम होती 
हो, एक न एक शासक-वर्गक। शक्षियोंके सहोरे जिया करतो है । और इन 
चर्गोकी कमर तोड़ने का एक हो मास है कि हम अपने चारों ओरके समाजमें 
हो उन शक्तियोंकी द ढें. और उन्हें सचेत करके उनका संगठन करें, जो 
अपनी सामाजिक स्थितिसे ऐसो शक्तिका निर्माण कर सकती हैं, जो पुरातनका. 
ध्यं्त करके नवांनकों स्थापना कर सके ओर अवश्य करे । 

केवल माक्सके दाशनिक भौतिकवादने सर्वहारा वर्गकों उस आध्यात्मिक 
दासतामे बाहर निकलनेका मार्य दिखाया जिनमें आज तक सभो पोड़ित वर्ग 
निमग्न ये । केवल माज्सके आर्थिक सिद्धान्त/ने पूँजोवादकों आम व्यवस्थामे 
स्वहारा वर्गेज्ी वास्तविक स्थिनिकी व्याख्या की । 

सारे संसारमें, अमरीकास लेकर जाशन तक, स्वेडेनसे लेकर दक्तिशी 
अक्रोका तक सर्वहार वर्गके स्वतन्न संगठन बढ़ रहें हैं। वर्ग-सघर्प करनेमें 
मबदूरोंकों शिक्षा और प्रकाश मिल रहा है, पूँजीवादो समाजके कुसंस्कारोंको 
ने दूर कर रहे हैं, अपनेकी ओर दृढ्तासे संगठित कर रहे हैं और सफलताकों 
आँकना सोख रहे हैं, वे अपनेकी सचल बनाते हुए अवाध रूपसे विकसित हो 
रहे हैं। 

माचे, १६१३ 


जज 
॥$| और अली 
माक्सवाद और संज्ञोपनवाद 
छ्‌र कहावत है कि मानव-हितोपर रेखागणितके सिद्ध सत्मोका प्रभाव 
पड़े तो निल्तन्देह उनका खंडन करनेके प्रयत्न किय्रे जायेंगे । 
प्राकृतिक इतिहासके जो निद्धान्त वमंशातके पुराने संस्कारोंके आडे आये, उनसे 
भयकर सघत उत्पन्न हो चुका हैं, ओर आज भो होता है। इसलिये इसमें 


काई आय नहीं कि माक्सके निर्देश, जितसे वतमान समाजमें अग्रसर. 
- »“ ऋषप्ण: सा डप्धयापणाऊ,... हर 
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चंगको सचेत ओर संगठित करनेका उद्देश्य प्रत्यक्ष रपसे सिद्ध होता है, जो 
इस बगके कार्योडी ओर इंगित करते हैं और सिद्ध करते हैं कि आजकी 
व्यवस्थाकी जगह अनिवायतः एक नयी व्यवस्था लेगी--इसमें कोई आश्षय्र 
नहीं कि इन निर्देशकी अपने जोबन पथ पर पग-पग धरतोके लिये घमासान 
थुद्ध करना पढा । 

पूँजीवादी दर्शन और विज्ञानकी चर्चा करनेछी जल्रत नहीं है, सम्पत्ति- 
शाली उदीयमान युवक दलको वरगलानेके लिये वह क्गोकी ओरसे उनके 
अज्ुुमोदित प्रोफेसरों द्वारा पढाया जाता है जिससे उन्हें घरके ओर बाहरके 
दुश्मनके विरुद्ध “शिक्षित” किया जा सके । अह विनान माकसेबादकी बात 
नहों सुनना चाहता । उसका कहना है कि माक्सवाठका खंडन क्रिया जा 
चुका है, वह मिट चुका है । माक्स पर जोशसे हमला करनेवाले नौजवान 
पंडित भो हैं निनको जीविका समाजवादके खंडन पर हो. चलतों है; और 
ऐसे पंग॒ बूढ़े भो हैं जो सभों तरहको ध्वस्त “विचार-वाराश्यी?” के तालपत्र:क्ों 
हिफाज़त से रखते हैं । माक्सवाटके विकास ओर मज़दूर-वर्गमें उसके वित्रारंकि 
जड पकडनेसे यह निश्चित हें कि माउलवाद पर ये पूजीवादी आक्रमण पहलेकी 
अपेत्ता अब अविक वार और ज़ोरोसे हों । लेकिन हर बार, जब पूजीबादी 
विन्ान भाक्सवादका “बस कर चुकता हैं”, तब वह भर भी शक्तिशाली 
और दृढ़ हो जाता हैं और उसकी प्राणशक्ति बढ़ जाती हैं । 

फिर भो मज़दूर-वर्गके संणरपसे जितने भो सिद्धान्त सम्बन्धित हैं, और 
अविकतर सर्वहारा वर्गमें प्रचलित हैं, उन्हें-देखते हुए माक्सबादने तुरन्त हों 
अपना पाया नही जमा लिया। अपने जीवनके पहले पचास वर्षोर्मे (१८४० 
लगाकर) माक्सवादने उन सिद्धान्तोंसे संघर्ष किया जो मूलतः उसके विरोधी 
थे। १८४० से १८४०५ तक मार्क्स ओर एंगेल्सने उम्र युवक हेगेलपंथियोकों 
निंपटाया जो ठाशनिक आदशवादके इश्कोशका समन करते थे'। १८५० 
के आसपास आर्थिक सिद्धान्तोंकि केन्रमें प्रधोन्यवते संग्राम आरम्भ हुआ | 
१८५० के बाद यह लड़ाई---१5४८ के तफानों ज्ञालमें जो पार्टियों आर 
का पेंद्र हुए, उनकी आलोचना--पूरी हुई । १८६० के बांद युद्धर्जत्र 


| सिद्वान्तोंको मूमि नहीं रहा वरन्‌ तात्कालिक मजदूर-आन्दोलनंक 


. _ाबइबआ 


लेनिन दर 


निकटकी भूमि हो जाता है : इस्टरनेशनलसे वाकूनिनपंथकी बाहर करना । 
पृष८्ठ७० के बाद प्रवोर्षधधी मूलबगर कुछ समयके लिये जमेनीमे आया ओर 
-१८८० के लगभग योचरवादी (पॉलिटिविस्ट) डरिंग | लेकिन सर्वेहारा-वर्ग 
“पर इन दोनोंका प्रमाव इस समय भो नगएय था । मज़दूर-आन्‍्दोलनमें और 
समभो सिद्धान्तोपर माक्लेबादकी पूर्ण विंजय हो चुकी थी ।  *+ 
१८६० के आमपान यह विजय बहुत-कुछ पूरी हो चुडी थी । लेटिन 
देशोर्मे भो, जहाँ प्रधों पंचक्ो परंपरा बहुत दिन तक कायम रही, मजदूर- 
पार्टियनि अपने कायेकम और कायनोतिका चस्तुत" माक्सेचादी आवार पर 
निर्मित किया। समय-समय पर होनेवालो अन्तरांष्ट्रीय कॉम्रेसोंके तपमें 
मज़दूर-आन्दोलन्के पुनर्जीवित अन्तर्राष्रीय संगठनने तुरन्त हो और प्रायः 
बिना किंसो सघर्षके सभी महत्वपूर्ण बातों पर माक्संवादके दश्टिकोंशछो अपना 
लिया । परन्तु जब माक्सवादने अपने विरोवके न्यूनाधिक संगत सिद्धान्तोको 
चाहर कर ठिया तो उन सिद्धान्तोंमं व्यज्जित प्रवत्तियाँ दूसरे माग खोजने 
ललगों । संघपके अवसर और रुप वदल गये लेकिन संघप चलता रहा । और 
माक्स वादके जीवनके पचास साल बीतनेके बाद (१८६० के लगभग) माक्से- 
बादका ऋपनी एक ऐसी प्रद॒त्तिसे संघर्ष आरम्भ हुआ जो उसकी विरोंवो थी । 
पहलेके कट्टर माक्सवादी बन्सेटाइनने इस धाराकों नाम दिया । वह बडा 
तूफान बरपा करता हुआ, माकष्सके संशोधनके साथ, माक्समें सबसे व्यापक 
संशोवन लेकर, संशोघनवादके साथ सामने आया । रुसमें भी, जहाँ माइसंसे 
इतर समाजवाद सबसे ज्यादा दिन तक अपना पाया, जमाये रहा,---और 
आर्थिक दृश्सि देशके पिछड़े होनेसे ओर दास-प्रथाके ध्वंसावशेष द्वारा तबाह 
किये हुए क्रिमानाकों प्रधानता होनेके कारण, यह स्वाभाविक सी था--हसमे 
“सो, हमारो आँखोंके सामने हो वह स्पष्टतः संशोधनवाद बनता जा रहा है। 
कऊंपि सम्बन्पो अश्नपर (कि सभी ज़मोन पर स्थुनिसिषेलिटियोंका अधिकार हो) 
आर कार्यक्रम तथा कार्यक्रमके साधारण प्रश्नों पर भी, हमारे सामाजिक 
सोकवादी (नरोद्नोकी) अपने पुराने शाद्लके रुद्ध ओर जढ़ अवशेषोके बदले 
"माक्समें अपने संशोधनों को रखते जाते हैं । वह शात्न अपने हंगसे संगत था, 
“ओर माक्सवादसे उसका मोलिक विरोध था। 
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माइ्सके पहलेका समाजवाद ध्वस्त हो चुका है! वह अपनी क्षमीन पर" 
अब लडाई नह लड़ रहा वरन्‌ माक्सवादका हो साधारण भूमि पर संशोवन- 
वाठके हूपमे लद़ने आया है। इसलिये हम संशोधनवादके विद्धान्तों पर थोड़ा 
इश्पित करें । 

दर्शनके चेत्रमें, संशोधनवाद पूँजीवादके प्रोफेसरी “विज्ञानकार का 
पिछलगुआ चनकर चलता है। प्रोफेंसर-समुदाय “काएटकी ओर” लौट रहा 
था; इसलिये संशोधनवाद भा नव-कारटपंतियोके पीछे चल डिया। श्रोकेसर 
लोग दाशनिक भीतिकवादके विरुद्ध पंडे-पुजारियोंक्ी वद्दों वावा आदमको 
वातें दुहराते बें---और संशोधनवादी भी संतोपसे मुस्कराते हुए बोले ( अपनी 
अन्तिम पुस्तक के अनुसार शब्दशः बोले ) कि भोतिकवादका बहुत पहले 
“खंडन हो छुका है |” ओफेंसर लोग हेंगेलक्ो “बूढ़ा खूसट' कहकर उसकी 
अवहेलना करते थे, स्वय॑ हेगेलसे सौ धार डे छिद्लले आादश्शवादका अचार 
करने पर भी इंहवादके नामपर नाक-मी सिकोडते थे। और उनके पीछे 
संशोवनवादो भी वि्ानके इस टाशेनिक दलदलमें फेंस गये; “तोड़े मरोड़े 
हुए” (और क्रान्तिकारी) दंद्वादकों जगह उन्होंने “सीथे” (और शांतिपूर्ण ) 
“पब्रिकास” को दी । प्रोफेसरॉफोी तनख्याह मिलतां थो अपने आदइशेबादी 
तथा “आलंाचनात्मक” शात्र,छो मध्यकालोन प्रमुख “दशेनः (अर्थात्‌ धर्म 
शात्र) के अनुकूल बना कर । ओर संशोधनवादी उनके और नजदीक आा 
गये और कहने लगे कि धर्म अपना निजी मामला है---आधुनिक राजसत्ताकै - 
सम्बन्धम निंजी नहीं, वरन्‌ अग्रसर वर्गकों पार्टके सम्बन्धमे । 

माक्समे ऐसे “संशोधनों? के पीछे जो सचमुच वर्गहिंत छिपा है, उसको 
चर्चा आवश्यक नहों है । वह स्वर्य प्रकट है । हम यहाँ केवल एक वातका 
उल्लेख करे कि अन्तर्राट्रीय सामाजिक-जनवादम केवल एक मार्क्सवादीने 
संशोधनव्दियोंकी वेसिरपैरकी वातोंकी संगत इंद्ात्कक भौनिकवादके इृष्टि- 
कोणसे आलोचना की, और वह था प्लेखानीफ । आजकल प्लेंखानोफ के 
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कार्यनीति सम्बन्धी अवसरवाद के विरुद आलोचनाके लामपर पुरानी और ' 
अ्तिकियावादी खुराफातको ठेलनेकी बहुत सारी गलतियाँ को जा रही हैं, 
इसलिये निश्चित रूपसे इस वात पर जोर देना और सी आवश्यक है। हि 

इसके बाद अथेशज्ञमें, पहले ठो यह चात ध्यान देने योग्य है कि यहां 
पर. संशोधनवादियोकी “तरसीमें” ज़्यादा भरी-पूरी और व्यापक हैं। 
“शार्थिक विकास पर उपलब्ध नयी सामग्री” से जनताको प्रभाषित करनेकां 
अगत्न किया गया था । कद्दा गया कि “बड़े पैमानेंके उत्तादनसे हु टपु जिया 
उत्पादनका एक ठौर सिमटना और दवाना खेतोमें नहों होता और व्यापार 
और उद्योग-धन्धोंमें यह क्राम बहुत घौरे-घोरें होता है ।! कहा गया कि 
संकट अब कम होते हैं और कमजोर होते हैं ओर शायद व्यापार और 
पूँजोंके उन्तर्याट्रीय संघेसि पूँजीके लिये यह संभव होगा कि संकर्टोंका 
खातमा हो कर दे । कहा गया कि “विनाश? का सिद्धान्त, जिंस विनाशक्की, 
ओर पूँजीवाद बढ़ा चला जा रहा हैं, दिवालिया हो गया है क्योंकि ऐसी 
प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं जिनसे चर्गो को असंगतियों क्षोण होती जातो हैं 
और उनकी तीत्रता कम होता जाती है। अन्तमें, कह गया कि योम-बावर्कके 
अनुकूल माकसके मूल्य-सिद्धांतको सुधारनेमें कोई हज नहीं है । 

इन अ्रग्नॉपर संशोधनवादियोंसे संघ अन्‍्तरोष्ट्रीय. समाजवादके 
सैद्धान्तिक चिन्तनको फिर जगानेमें वैसे हो सफल हुआ जैसे वोस साल पहले 
इरिंगके साथ एगेल्सका विवाद हुआ था। संशोधनवादियोंकी थुक्तियोंको 
ऑँकडे आदि देकर छ्ान-वोन की गयो । यह सावित हो गया कि बर्तेमान 
छोटे पंमानेके उत्पादनके सम्बन्धक्की उपलब्ध सामग्रीमें संशोधनवादियोंने 
वरावर हेरफेर किया था ) छोटे पैमानेके उत्पादनसे बड़े पैमानेका उत्पादन 
उद्योग-घन्धोंमें ही नहीं, खेतीम भी, मशीन और व्यापार दोनो हो की दृष्टिसे 


3० अर कलम कर और पक जलन कबीर करन न्‍मन्‍ओदकअ 
इतना ही क्हेंगा कि मै एक लेखमाला में या पुस्तिकामें निकट भविष्यमें 


ही, यद्द दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ जो कुछ भी नव-कारटपंथी संशोधन- 
वादियोंके चारेमें कहा है, वह नये” नव-हुर्पथी ओर नव-वर्कल्षेपंथी 
संशोधन वादियों पर भी वहुत काफ़ी लागू होता है) (यह टिप्पणी स्वयं 
लेनिनकी है | लेनिन-अधावली--खंड १३) 
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श्रेष्ठ है, ... यह अतक्य सामभीसे सिद्ध हो जाता हैं । लेकिन कृपिमें वस्लुओंके 
उत्पादनका विकराप्त अभी बहुत कमज़ोर है और श्ाधुनिक गणितज्ञ और 
अथशान्नी सावारणतः यद्द बहुत क्रम समझते हैं कि कृपिकों विभिन्न 
शाखाश्रोंमें (कमी-कमी खेतोके कारवारमें भी) कैसे भेद करना चाहिये जहाँ 
कि कृषिका प्रगतिशील कम विश्वकों आर्थिक व्यवस्थाके विनिमय में खिंचता 
चला शआ रहा है छोटे पेमानेका उन्पादन स्वराभाविक और आत्म-निर्मर आर्थिक 
व्यवस्थाके ध्वसावशेषों पर जीवित रहता है । 

डसका यह उत्पादन, भरण-पोप एमें अ्नवरत हास, आये दिनकी भुख- 
मरों ओर मज्नदूरोके ज़्यादा घंटोसे, जानवरोंके गुणों और उनके श्रति व्यव- 
हारमें हाससे, संक्षेपमें, उन्हों उपायोसे संभत्र हाता है जिनसे व्स्तारीने 
अपनेकी पूलीवादो मशीनकार्राके विरोधमें वनाये रखा था। विनान ओर 
मशीनोके प्रयोगमें प्रगतिके हर क़दमसे पूँजीवादी समाजमें अनिवायरूपसे 
और अनवरत गतिसे छोटे पेमानेंके उत्मादनकी जढ़ें खोखली होती जाती हैं । 
समाजवादी अर्थशात्ञका यह उद्देश्य है कि इस पेचोदा और उसमे हुए 
ऋमकीो छाग-बीन करे, और छोटे पैमानेके उत्याग्नके चामने यह सावित करें 
कि उसकी स्थितिकों बनाये रखना अंभर्व है; पूँजीवादमें पुराने ढंगकी 
किसानीकी आखा व्यय हैं और किसानके लिये यह आवश्यक है. कि वह 
स्वहारा-इश्कोणकी अपनाये । इस प्रश्नपर विज्ञानकी दृश्िसे संशोवनवादियोंने 
भारी अपराब किया है क्योंकि उन्होंने बढ़े छिड़ले तौरसे अपनी सामग्रोका 
उपयोग करके संदर्भको भूलकर एकांगी-पनसे, कुछ परिणाम निकाले हैं 
जिनका पूँजीवादकी सम्पूर्ण व्यवस्थासे कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने 
राजनोतिकी दृष्टिसे भी अपराध किया है क्योंकि जानमें या अनजानमें उन्होंने 
किसानसे कहा है, या उसे मजबूर - किया है, कि अपने मालिकका (यानी 

- पूँजीपतियोंका) दृष्टिकोण अपनाये, उसे इसके लिये प्रेरित नहीं किया क्रि 

ऋन्तिकारी स्वहारा वर्गके दस्थिकियकों अपनाये । 

संकट और विनाशके सिद्धान्तके सम्बन्ध संशोथनवादियोंका और भी 

* चुरा हाल था । चहुत ही थोड़े समयके लिये ओर बहुत ही कम दूर देखनेवाले 

“ह सोच सकते थे कि थोड़े व्षोकों औद्योगिक समृद्धि और उत्कपके कारण 
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माक्सेके निर्देशोंका आधार वद्लदेनो चाहिये। जोवनने चहुत जल्दी संशोचन- 
वादियाको दिखा ठिया कि संकटॉने अपनो अवधिके बाहर पर नहीं रखा, 
समद्धिके वाद संकटका घुग भी आया | विशेष-विशेष संकडोंके हूप उनका 
क्रम, और उनका आकार-प्रकार वदल गया, लेकित पूजीवादी व्यवस्थाके 
अनिवाये निर्मा ए तत्वके रूपमें संकट बने रहे । पूजी और व्यापारके अन्तर्राष््रीय 
सोने उत्पादनमें एकता पैंदा करनेके साथ वहुत ही स्पष्ट रूपसे उत्पादनकी 
उच्छ'खलता, सर्वहारा जीविंकाकी अस्थिरता और पूजीके दवावकों भी 
बढ़ाया । इस प्रकार उसने वर्गोंकोी असंगतियोमे अमूतपूर्च तीव्रता पेदा कर 
दी । पूजांवाद अपने विनाशकों ओर जा रहा है, इस अर्थमें कि उसमे 
अलग-छलग राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा होते हैं; और इस शअर्थमें 
भो कि सम्पूर्ण पृजोबादी व्यवस्था एकदम ढहने जा रहो है। दोनों हो अथों 
में उसका विनाश हालके विशाल सघा (ट्रस्टॉ) द्वारा बहुत स्पश्तासे ओर एक 
बहुत बड़े पेमाने पर प्रकट हो रहा है। अमी हालमें अमरोकामें जो अरथ-संकट 
उत्पन्न हुआ था, सारे योरपमें वेकारो जिस बुरी तरह फेल गयो है, ओर जिस 
ओद्योगिक संकरके निकट होनेके लच्तणा दिखाई दे रहे हैं, उन सब वातोंका 
नतीजा यह हुआ है कि संशोधनवादियोंके इन विद्लले “सिद्धान्ता”” को सभी 
भूल गये हैं, और ऐसा लगता है कि बहुतसे संशोधनवादी भी उन्हें भूल 
गये हैं | आवश्यकता इस बातकी है कि बुद्धिजीविसोंकी अस्थिस्ताका सज्दूरों 
को जो सवक मिला है, उसे न भूलना चाहिये । 

मूल्यसम्बन्धो सिद्धान्तके वारेमें इतना ही कहना है कि चोम-चावकके प्रति 
अपनी स्नेंहमावनाके बहुत ही स्पष्ट संकेतोॉंको छोड़कर सशोश्रनवादियोने और 
कुछ नही दिया है और इसलिये वे वैज्ञानिक चिन्तनकी प्रगतिपर अपनो कुछ 
भी छाप नहों छोड गये हैं । 

राजनोतिमें, संशोधनवादने सचमुच मावसवादके आवार अथांत्‌ वर्ग 
सघपके सिद्धान्त में संशोधन करनेका प्रथत्न किया । हमें बताया गया कि 
राजनोतिक स्वावीनता, जनवाद और साचऊनिक मताधिकार वर्ग-संघर्षका 
आधार नष्ट कर देते हैं और “क्म्युनिस्ट-घोषणशापत्र” का यह दावा कि मजदूरों 
का फोई देश नहीं होता, झूठा कर देते हैं। वे कहते हैं कि जनवादमें.« 
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“्बहुसंख्यक जनताके मत! से शासन होता, इसलिये राज्यसत्ताकों वर्ग 
प्रभुवका श्रन्न नहीं समझा जा सकता, ने प्रतिकियावादियोंके विरदध प्रगति- 
शील सामाजिक सुथारवादी पूँजीपतियोके सहयोग-सम्बन्धासे इनकार क्रिय्रा 
जा सकता दे । 

संशोधनवादियोंकी इन आपत्तियोंसे कुल मिलाकर एक सामजस्यपूर्ण 
मत अवध्य बन जाता है, वही पुराना जाना-पदचाना उदास्मतवाले पूँजोपतियों 
का मत । उदारमतबाले बरात्र क्रहते ये कि पूँजोवादी पार्लियामेंटगारीसे 
वी और वर्ग-मेद मिंट जाते हैं क्योंकि मत देने और राज्य-कार्योम भाग 
ल्ेनेका अधिकार विना किसी मेठमावके सभी नागरिकके लिये रहता है 
उन्नीसव सके उत्तराद्धमें योरपका सास इतिहास और बीसवी सदीके आरम्भ 
में तसा ऋ्ातिका सारा इतिहास साफ चत्ताता है कि यह मत केंसो मू्बतापूर्स 
है। “जनवादी” पूँजीवादकी स्वाधीनतासे आर्थिक मैदोंकी तीतता कम नहीं 
दोती वरन्‌ बढ़ जाती है और भेद श्धिक दृढ़ ही जाते हैं । पार्लियामेंटगीरीसे 
यह नह होता कि जनवादी-प्रजातत्र ब॒गेब्उत्पीडनके अल ने रहें वरन, उससे 
उनमेसे अविकांशका यह लणण अच्छी तरह प्रकट हो जाता है । राजनोतिक 
घटनाओंम जितने लोग सर्किय भाग लते ये, उनसे चहुत बड़ संख्याम 
जनताकी इस कार्यके लिये सर्चेत और संगठित करके, पार्लियामेंटरो संकटों 
और राननातिक क्रान्तियोकीं समाप्त करना तो दूर, इसके विपरीत, ईन 
क्रान्तियोंकें समय शहयुद्धमे अत्यधिक तीतता थी देती है । 

१८७१ के वसन्तकालमें पेरिलको घटनाओंने और १६०४५ के शीतकाल 
में ढसों घटनाओंने बथासंभंत स्पथ्तासे यह दिखा दिया हैं कि कैसे यह तीमता 
शनिवार्य रूपसे आती ही दे । फ्रासके पूंजीपतियँनि बिना एक ज्ुणकी भी 
डुविव्राके विदेशी शन्रुसे अपना हिसाव-किताब पता कर लिया; उस शत्रुसे 
जो सारे देशका शत्रु था, जिसने पूँजीपतियकी मातृभूमिकों तबाह कर दिया 
था । उनका उद्देश्य था उर्वह्वारा-आन्दोलनकों कुचल देना । जो पार्लियामेंट- 
गोरी ओर पूँलोवादी जनवादके अनिवार्य आन्तरिक दंडेत्रादको नहीं सममता 
जिमसे कि मंगढ़ा सामूहिक हिंसासे द्री. निपण्ता है और ऐसी हिंसासे जों 

इशके अवसरों से अधिक उम्र होती है--जों यह नहीं सममता, वह ईस 


>> अत रा 


ज भदांबडि.. 
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पार्लियामेंटगीरीके घलपर वाकायदा प्रचार और आन्दोलन नहों कर सकता और 
जनताको ऐसे “फऋगड़ों?? में विजय-पृ्वक भाग लेने के लिये वास्तव में तेयार 
नहीं कर सकता । पच्छिममें सामाजिक सुनारवादी उदार मतसे, ओर रुसी 
कान्तिमें उदार मतके सुधारवादसे (वें वानिक-ननवादियोंसे) सहयोग, समझते 
ओर गुट-बंदोके अनुभवने अच्छी तरह वता दिया है कि इन तकोसे जन- 
चेतना केत्रल जड हो जाती है, उनके संघषोंकी वात्तविक महत्ताकों इनसे व 
नहीं मिलता, वरन्‌ वह और निर्वल हो जातो है क्ष्योंकि ये लडनेवालॉका 
डन लोगोंसे गठ्वन्धन कर देते हैं जो लद़नेमें कम समर्थ हैं और अधिक 
अस्थिर और विश्वासघातों हैं। फ्रान्सोसी मिलेरॉंद-पंथने एक विशाल और 
वास्तवमें राष्ट्रीय पैमानेपर संशोधनवादी राजनीतिक कारयेनीतिके सबसे बड़े 
प्रयोगने--संशोधनवादका प्रत्यक्ष मूल्यांकन करा दिया, ऐसा मूल्यांकन जिसे 
दुनिया भरमें सवेहारा वर्ग भूलेगा नहीं । 
समाजवादी आन्दोलनके अन्तिम लक्ष्यके अति संशोंवनवादकी प्रकृति 
उसकी आर्थिक और राजनीतिक भ्रइृत्तिय क्रौ सहज पूरक थी । “अन्तिम लक्ष्य 
कुछ नहों, आन्डोलन हो सब कुछ है?--.बन्स्टाइनकी इस उक्लिसे अनेक लंबी 
युक्कियोंकी अपेज्ा संशोंवनवादका चार भली भाँति श्रकट होता है। जहाँ 
जैसा मोका हो, वहाँ वसा व्यवहार करना, जमानेकी घटनाओं और राजनातिकी 
ओदी पेचीद्गियोंके अनुकूल अपनेको तोड़-मोड़ लेना, सहारा वर्गके मूल 
हिंतोंकी भूल जाना, और संपूरु पूंजीवाडो व्यवस्था तथा सम्पूर्ण पूँजोचादी 
विकासके मुख्य लक्षयोंकों भूल जाना, ओर इन मूल हित को तः्कालके 
वास्तविक अथवा संभाव्य लाभ पर निछावर कर देना--यही सेशोधनवादकों 
नोति है। इसी नीतिके तत्वसे हो स्पष्टतः यह परिणाम निकलता है कि 
संशोधनवाद अनन्त रूप घारण कर सकता है ओर जब कभो सो कोई नया 
“प्रश्न” सामने आयेगा, या कोई अप्रत्याशित ओर अचिन्प्य घटनाक्रम 
सामने आ जायया; तो चाहे विकासकी मूल थारामें अल्पतम समयके लिये 
अल्पतम परितेन हो, फिर भी संशोधनका कोई न कोई नया रुप ही प्रकट होगा। 
आधुनिक समाजसें संशावनवादकी जर्डे जिस वग-भूमिमें पेंदा हुई हैं, 
उससे उसकी अनिवायंता निश्चित होती है । संशोधनवाद एक अन्तराष्ट्रीण , 
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७२ साक्सवाद और संशोधनवाद 


चस्तु है । न्यूनाधिक रूपसे जानकार और चिन्तनर्शल समाजवार्दके लिये 
इसमें जरा भी सन्देद नहीं हो सकता कि जमनीमे कदचरपंथी, और वन्स्‍्टॉइन- 
पंथो, फ्रान्समें गेश्टर्पथी और जोरेपंथी (और आजकल विशेष रुपमे ब्रृसपंथी), 
व्रिटेनमें सामामिंक-जनवादी फेड्रेशन और स्वतैत्र खेब्र पार्टी, देल्जियममें 
त्रकेर और वान्देखेन्द इठलोमें, सम्दद्धतावादी और खुघारवादी और छसमें 


डे 


बोल्शेविक और मेल्शोविक---इन सबके सम्बन्ध सब कहाँ तलतः समान हैं; 
यद्यविं अपनी वर्तमान अवस्थामें इन सभो देशोंकी राष्ट्रीय परिस्थितियां और 
ऐतिहासिक युगामें विशाल श्रनेकहपता है । संसारके विभिन्न देशोमें आधुनिक 
अन्तर्सद्रीय समाजवादका भेद “एक” ही लोक पर होता है, जिससे मालूम 
होता है कि तीस-चालीस साल पहलेसे कितनी प्रगति हो गयी है जब विमिन्न 
देशॉम विभिन्न प्रशृत्तियों एक ही संयुक्त अन्तर्राष्री ममाजवादके भीतर संघर्ष 
करती हैं। और “गरमदलका संशोधनवाद””, जिसको हपरेसा अब “क्रानिति- 
कारो पंचायतवाद” के नामसे लैटिन देशामें देखां जा सकती है, माक्सवादमे 
ध्सशोव्न”? पेश करते हुए अपनेकी उसके अशुकूल भी वना रहा है; “इटलोमें 
लाबरियोला और फ्रान्ममें लागार्देल जब-तब गलत समझे गये माक्ससे समके 
गये माक्सके प्रति अपील करते हैं |”? 

यहॉपर हम इस संशोधनवादके सैद्धान्तिक तत्वोका विश्लेषण नहीं कर 
सकते । उसने अब २रवादी संशोधनवादका इतना विकास नहीं किया | अभी 
तक एक देशमें मी समाजवादी पार्टसे खरी लड़ाईकी कसोंटो पर नहीं उतरा 
हैं। इसलिये हम “नस्मदलके संशोधनवाद” की उपरोक्त ग्विचनासे सन्‍्तोष 
करते हैं। 

पूजांबादी समाजवादमें संशाधनवाढकी अनिवार्यताका क्या अर्थ है 
राष्ट्रीय वि पता और पूँजीवादके विकासको अवस्थाके मेदसे यह अधिक 
व्यायक क्यों हैं? इसलिये कि हर पूजीवादी देशमें सर्वहारावगके साथ-साथ 
निम्नपूँजीवादियोंका, ठ <पु जिया मालिकॉका एक बढ़ा गिरोह दै। पूँलीवाद 


का जन्म छोटे पैमानेंके उत्पादनसे हुआ था और वरावर होता रहता द्दै। 
९ 


 पूँजीवाद्स अनेक “मध्यम स्तरों” की अनिवाय उत्पत्ति होती है (फेक्टरियों, 






; काम, छोंटी-मोटी दक्कानॉम काम करनेवाले लोग, जो साइकिल-मोटर 
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हम 


लेनिन राई 
जैसे बडे उद्योग-घंधोंकों लहूरतोंकों पूरा करनेके लिये देशभरमें फेले हुए हैं)।' 
ये नये टु टपु जिया उत्पादक फिर सर्वद्वारा वर्गको पाँतिमें लौद ही आते हैं । 
यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि मज़द्रोंको आम पार्टियों निम्न-पूँजीवादी 
विचारधाराए वार-वार फूट पढ़तो हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है और 
स्ेहारा-कान्ति तक यह होता रहेगा । क्योंकि यह सोचना मूखंता होगी कि 
ऐसो क्रान्तिको सफलताके लिये अधिकांश जन-नंख्याका “पुरा स्पसे? सबहारा 
वन जाना आवश्यक है । आज हम जिस वातका अनुसव केवल सिद्धान्त- 
ज्षेत्रमें, माइसमें सेंद्धान्तिक संशोधव करनेके कगढ़।में कर रहे हैं, आज जो 
मज़दूर आन्दोलनके इद्ा-हुक्ा प्रश्नोंपर हो, जेसे संशोधनवादियोसे कार्यनीति« 
सम्बन्धी मतभेद और इस चातपर विलगाबव प्रत्यक्षमे प्रकट होता है,--यह 
सव और बहुत हो बड़े पेमानेरर निश्चय ही मज़दूर-वर्गके सामने आयेगा॥ 
जब सर्वहारा-कान्ति उस समयके सभो प्रश्नोंकों तोत्र रूप दे देगी और जनताका 
अत्यक्ष व्यवहार निश्चित करनेके लिये तात्कालिक महत्वके अश्नोपर सारा 
मतभेद केन्द्रित कर देगी, और लड़ाईकी “सरगर्मामें यह जरूरो हो जायगा 
कि दोस्तकों दुश्मन्से जुदा क्रिया जाय, ओर दुश्मन पर नपा-तुला वार 
करनेके लिये घुरे साथियॉकी निकाल वाहर किया जाय, तव मज्ञदूर-वर्गकी इस 
सबका सामना करना पड़ेगा। 

१ ६्वों सदोक अन्त संशोधनवादसे क्रान्तिकारों माक्सवादका सेद्धान्तिक 
संग्राम उस सवंहारा वगके महान्‌ क्रान्तिकारों युद्धोको भूमिका सान्न है जो 
चुद और स्व्रार्थों लोगोके संशयो और निवेलताओंके बावजूद अपने उद्देश्यकी 
पूर्ण सिद्धिको ओर बढ़ता जा रहा है । 

अप्रल, १६०८ 


है. $ 
माक्सवादका ऐतिहासिक साविष्य 


निर्दे 2. 


हब 
कस के निर्देशोंमें मुख्य वस्तु सोशलिस्ट समाजके निर्माताके रुपमें 
सवहारा-वर्गकी ऐतिहासिक भूमिकाकी व्याख्या है। क्या माक्सकी 
व्याख्याके बाद संसारके घटनाक्रमने इस निर्देशका समर्थन किया हे? 
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छ्छ माक्सवादका पेतिहासिक सचिष्य 


सबसे पहले माक्सने, १८४४ में यह बात कह्दी थी। १८४५ में प्रकाशित 
माक्से और एंग्रेल्सके कम्युनिस्ट घोषणापत्रने ,इस निर्देशकी संगत और 
सुब्यवस्थित व्याख्या की और यह व्याख्या अब तक सर्वश्रेष्ठ चनो हुई दे । 
तबसे अरब तकका विश्व-टतिहास तान मुख्य भागोंमें बाँटा जा सकता हैः 
(१) १८४८ को कान्तिमे पेरिस कम्यून ( १८७१ ) तक; (३ ) पेरिस 
कम्यूनसे रुप्ती क्रान्ति ( १४०५४ ) तक, (३ ) रूप्ती क्रान्तिके बादमे । 


। 


दन युगोमें माक्सकी बाताका क्या हुआ £ इस ओर हम थोड़ा ध्यान ठें। 
(१) 

पहले युगक आरंभम निश्चय ही मार्कर्सकी विचारधाराका प्राधान्य नहीं 
रहा । समानवादकी अनेऊ थाराओों अथवा शाखा-प्रशाखाओम से यह भी एक 
थी । समाववादके जिन रूपीको प्रवानता रहा, वे ऐसे थे जो बहुत-कुछ हमारे 
लोकवादियों ( नारोदनीकी ) से मिल्ते-शलते हैं । इन्दशने ऐतिहासिक 
शआन्दोलनके भोतिकवादी आधारकों नद्ों समका; ये पूँजीवादी वर्गम प्न्येक 
बर्गक्ी भूमिका और मह्ताकी निश्चित करनेम श्रसमर्थ रहें; ऊपरसे समाजवादी 
खगनेवाले “जनता”, “न्याय”, “अधिकार? आदिके शब्द जालसे जनवादां 
धुनैगठनके पूँतीवादी तत्वक्रों वे छिग्ते रहे । 

१८४८ में मार्क के पहलेके समाजवादकां इन चहुरंगा और कलकल 
ध्वनिसे पूर्ण थराराओपर कान्तिने घातक प्रहार किया । सभी देशोंमे ऋन्पिने 
सभा बगोंका प्रत्यक्ष व्यावहारिक छूय दिखा दिया । जून १5४5 में पेरिसमें, 
जब प्रजातंत्रवादों पूँजीयतियोने मज्इूरोपर गालो चलायी, तो यह तग्र हो गया 
सके एक सर्वद्वारा वर्गको ही प्रकृति समाजवाद। है। उदार मतके पूँजीपति इस 
बर्गकी स्वावीनतासे जितना ज़्यादा डरते थे, उतना किसी भो तरहकी प्रति- 
फ्रियासे न डरते थे । कायर उदारपंथ प्रतिक्रियाके सामने घुटने टेक देता हे । 
किसान सामंतशाहोके ध्वंसावशेपकि दर करनेसे संतुष्ट हो जाते हैं और 
व्यवस्थाका दम भरने लगते हैं। और केरल जब्-्तव मज़दूरोंके जनवाद और 
चूँजीवादो उदारपंथके बीचमें मोके खाते हैं । बर्ग-हाव समामवाद ओर बर्गे- 
डीन राजनीतिक सभो सिद्धान्त अलापमात्र सिद्ध हांते हैं । 
वेस्सिके कम्यून ( १८७१ ) से पूँजीवादी छुपारोंको प्रमतिका अन्च 


 न्द5 5“ 
न्ड्ः ओर ०-८ 


जे ७३ आह कं 3६6 08:40. 







कंबल करीम 





हु 


लेनिन छ्ड्‌ 


होता है। केवल सर्वहारा व्गकी वीरतासे प्रजातंत्र सुद्ढ हुआ, राज्यःसंगठन 
का वह रूप सुद्द हुआ जिसमें वग-सम्बन्ध अपने नग्नतम रुपमें प्रकट होते 
"हैं। योरपके और सभी देशों अधिक उलमे हुए और अधिक अपूरा 
"बिकाससे पूँजोवादी समाजका एक ही सा निर्माण होता है। कान्ति और 
विस्फोटके अथम घुग ( १८४८-७१ ) के बाद साक्ससे पहलेके समाजवादको 
झत्यु हो जातो है । स्वतंत्र सवंहारा पार्टियॉका जन्म होता है और उनके साथ 
पहले इग्ट्स्नेशनल ( १८६४-७२ ) और जमन सामाजिक-जनवादका । 


(२) 


दूसरा युग ( १८७२-१६०४ ), पहलेसे इस बातमे सिन्न है कि वह 
ध्शान्तिपण” है, उसमें क्रान्तियोका अमाव है। पश्चिममें पूँनीवादी 
कान्तियोंका दौर चल चुका है; पूरव अभी उनके लिये तैयार नहः है । 


पच्छिमम भावी परित्रतनोंके चुगके लिये शान्तिपूण तयारियोंका दोरा 
जआरू होता है। हर जेंगह सोशलिस्ट पार्टियाँ चनती हैं जो तलतः सवहारा- 
पार्दियो हैं ) वे पं जोवादी पालियामेंटगीरीसे काम लेना सीखती हैं, अपने पत्र 
अकाशित करना, अपनो शिक्षा-संस्थाएं , ट्रेंड यूनियन और सहकार संस्थाएं 
चलाना सीखतो हैं। माक्सके विचारोंको पूण विजय होती है और उनका 
चारों ओर अनार होता है । सबंहारा व्गकी शक्षियोंके चयन और संगठनका 
ऋंम धोरे-घीरे परन्तु निश्चित गतिसे चलता है, वसे हो भावी युद्ध,के लिये 
तैयारी हीतो है। 


इतिहासकी ऐसो ही दंद्वात्मक गतिशीलता है कि माक्सवाढकी सैद्धान्तिक 
'विजयसे उसके शत्रुओंकों साक्सवादियोंका वेश धारण करना पढ़ता है। 
सडानगला उदारपंथ समाजवादी अवसरवाठके रूपमें फफिर नया जीवन पाना 
चाहता हैं। महान्‌ बुद्धांकी तेयारीसे वे समभते हैं कि इन अुर्द्ध'से छुट्टी मिल 
गयी। गुलामोंको स्थितिमें उधार होता है जिससे कि वे पूँजीवादी गरुलामीसे 
लड़ सके, तो वे इसका यह मतलव लगाते हैं कि गुलाम अपनी स्वाथोनत्राके 
अधिकारोंको पेसे-पेसे पर वेच रहे हैं। कायरतासे वे “सामाजिक शान्ति” 
(अथात युलामोंके मालिकॉसे शान्ति), वग-संघर्षके त्यागका अथ लगाते हैं,+ 


है “3०० ५ह+ ० दिन 
जब 
बकी 8  ग्न्‍याशक २ 


पे 220 2 + पक अर क। 3७. 4 [कं ७ - ७८६२: 0 42 


जा जा * मम 


छ्६ माक्सवादका ऐतिहासिक भविष्य 


समाजवादी पार्लियामेंटगीरियों, मजदर-्आान्दोलनके विभिन्न पदाधिकरियोंमें, 
और “हमदर्द” दुद्धिनीवियोंमें उन्हें चहतसे अनुयादी मिल जाते हैं । 
(३) 

“सामाजिक शान्ति” और विध्वंसक्ी अनावश्यकताके गीत गाते हुए 
अवसखादी अभी अपना मुंह बन्द भी न कर पाये थे कि एशियामें संसारके 
सबसे लोमहर्यण विध्वंसका मुह खुल गया । रुसी क्रान्तिके वाद तुर्की, ईरान 
और चौनमे कान्तियाँ हुई । हम इन्ही विस्फीटों और योरपपर उनके “प्रभाव 
के दौरसे होकर गुजर रहे हैं | चोनो प्रजातंत्रकों देखकर वहुतसे “सम्बर 
बाघ अग्ने दाँत पने कर रहे हैं। उसका जो भी भविष्य हो, परन्तु संसारकी 
कोई भी शक्ति एशियामें ठासप्रया फिर कायम नहीं कर सत्यी, न एसियाई 
और अर्थ-एशियाई देशॉमें जन-सावारणके साहसपूर्ण जनवादका समृल नाश 
कर सकती है । 

कुछ लोगोंने जनन्यंत्रपंकी तेयारी और प्रगतिक्की परिस्यितियोंडी ओर 
ध्यान नहों दिया, इसलिये वे निराशा और अराजकवबादसे ठब गये क्योंकि 
योरपमे एँजोवादसे निर्णयात्मक संघयकी घड़ी दूर तक लट गयी थी | अब 
हम देखते हैं कवि यह अराजकृबादी निराशा कितनी अदृरदशीं और 
कायरतापूणा थी। 

अण्नो आठ अस्ब जनताक्रे साथ एशिया भी उन्हों आदशोके लिये 
सथपमे उतर आया है, जिनके लिये योरप लड़ रहा था । इस बातसे हमारी 
हिंम्मत बढ़ती है, न कि पत्नहिम्मती पेंदा होती है ! 

एशियाई क्रान्तियॉने मी हमें दिखा दिया है कि उदारपंथ कितना गिरा 
हुआ और लचर हैं, जनवादी सवंसावारणकी स्वाथीनताछा कण अलुफ्म 
महत्व हैं, और केसे सवहारा ओर पं जीवादी वर्गोक्ते वीचमें अन्तरकों स्पष्ठ 

, रेखा खिंची हुई हैं। योरप और एशियाके अतुमवोंके बाद अगर कोई 
! बर्ग-होंन राजनीति और वनहीन समराजवादकी वात करता हैं, तों वह बस 
पिजड़ेमें बंद किग्रे जानेका काम करता है जिसे कि आस्ट्रेलियाके कंगारुक 
साथ-साय उसका मो प्रदेशन हो सक्रे । 
४. एशियाके बाद योरपमें मो हलचल झुरू हुई है, लेकिन एशियाई ढंगसे 
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नहों । १८७२-१६०४ का “शान्तिपूर्ण” युग पीछे पढ़ गया है, ओर वह 
अब कभी लौट कर न आयेगा । रहन-सहनको'महँगाई और व्यापार-संघोंके 
चोमसे आर्थिक संघर्षमें अभूतपूर्व तोब्रता आ गयी है जिससे ब्रिटिश मजदूर 
भी, जो उदारपंथले सबसे ज्यादा वरलाये गये हैं, अब जाग उठे हैं । हमारी 
आँखोंके सामने “पुरानपंथी” वनियों और ठाकुरोंके देश जमनीमें भी 
राजनीतिक संकट विपम होता जा रहा है | हथियारबन्दीके लिये जो त्तावइतोंच 
तैयारियाँ हो रही हैं, उनसे ओर साम्राज्यवादको नोतिते, आधुनिक योरपकी 
“सामाजिक शान्ति?” बारुदके ढेरकी तरह है । और सभी पूजीवादी पार्टियोंका 
हास और सवहारा वर्गकौ सुस्ढ़ता निश्चित रूपसे चढ़ती जाती है । 

माक्सवादके अभ्युद्य कालसे विग्व-इतिहासके इन तीन महान युगांमेंसे 
हर एकने उसे सिद्ध करनेके लियेनयी सामग्री दो है ओर उसे नया विजय- 
गौखप्रदान किया है। परन्तु माक्सेवादकों अर्थात्‌ सर्वहारा वर्गकों विचार 
घाराकी, आगामी ऐतिहासिक युगमें अभी एक ओर भो गौरवपूरा विजय 
मिर्नेकों है। हि 

१४ माचे, १६१३ 
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( अमरीकांसे रूस जानेवाले पहले भ्रमिक-प्रतिनिधि-मंडलसे 
स्तालिनकी भंट का अंश ) 
( अतिनिधि-मंडलके+ प्रश्न और स्तालिनके उत्तर ) 

( प्रकाशकोंको इस भेंटका अंग्रेज्ञोमें लिखा हुआ विवरण प्राप्त नहों 
हुआ, इसलिये १५ सितम्बर, १६२७ के प्रावदामें प्रकाशित रूसी रिपोट्सेः 
अजुवाद कर लिया गया है। इसलिये अमरीकी प्रतिनिधियोंके शब्द (अंग्रेज्ो 
अनुवादमें--हिं, अल, ) ऐसे नहीं थे यद्यपि उनका सार वही है । यह भेंट 
६ सितम्बर, १६२७ को हुई थी ।--सं.) 

प्रश्न १: लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टनि अत्यक्त व्यवहारमें मार्स्सवादमें 
किन नये सिद्धान्तोंको जोडा है? क्या यह कहना उचित होगा कि लेनिनः ब् 
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ध्प लेनिन और मार्क्सवाद 


“स्वनात्मक क्रान्ति”? के समर्थक थे ओर माक्स आर्थिक शक्तियोंके विकासके 
पूरा हो जानेक्नी राह देखनेके पत्नम थे ? । 
उत्तर : मेरा विचार है छि लेनिनने मार्क्सवादमे कोई “नये सिद्धान्त 

नहीं जोड़े” न उन्होने माक्सवादके “पुराने” सिद्धान्तोंसे किसोको छोड़ा । 
वह मास और एंगेल्सके अनुयायों और शिप्य संगत रूपसे थे और बने रहे; 
परन्तु लेनिनने मास और एगेल्सके विचारोंकों काय॑ रुपमें परिणत ही नहीं 
किया, उन्होंने इस विचारोंकों और आगे वढ़ाया। इसका क्या अर्थ है? 
इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उन्हें विकासकों नयो परिस्थितियोंके साथ, 
पूँंजीवाठके नये रूपके साथ, साम्राउयवाठके साथ, आगे बढ़ाया । इसका यह 
अथ है कि माक्स और एंगेल्सने जो कुछ निर्माण किया था, और पूँजी- 
चाठके आकताश्राज्यवादी थुगर्में जिसका वे निर्माण ऋर सकते ये, उसे देखते 
हुए लेनिनने वर्ग-संघर्षको नयी परिस्थितियों माक्सके विचारोको आये 
बढ़ाते हुए, माक्सवादकी साथारण निधिको नयी चीज़ें दीं। इसके अलावा 
माक्सवादको लेनिनकी देनका आवार पूर्णरुपसे मार्क्स और एंगेल्स द्वारा 
अतिष्ठित निद्धान्त ही हैं। इस भावसे नेनवादकों साम्राउ्य्रवाद और 
सर्वहारा-क्रान्तियंके युगका माक्सवाद कह सकते हैं। यहाँ पर मैं छुछ उन 
अश्नोका मिक करू गा, जिनके चेत्रमें लेनिनने माक्सके विचारोंकों और आगे 
बढ़ाते हुए नयो चोजे दी : 
हला प्रश्न, पकतविकारों पुँजीदादका है, अर्थात्‌ पूँजीवाइके 
साम्राज्य्वाठका है। “पूँजी” मे माक्स और एंगेल्सने पूँजीवादके आवारका 
विश्लेषण किया था । लेकिन माक्स और एंगेल्स पूँजीवादके उस युगमें ये 
जब प्‌जीवादका समतल विकास हो रहा था और सारे संसारमे उम्तका 
आांतिपूरों प्रसार हा रहा था । पूँजोवादका यह घुराना ढार पूरा हुआ 
सवा सदीके अन्तर्में आर बीसवी सदीके आरम्भमें । तव साझ्स ओर 
एंगेल्सका देहान्त हो चुका था । यट स्पष्ट है कि पूँजीवादके पुराने ढोरके 
बाद जो नया दोर शुरू हुआ, उससे पूंजीवादके विकासको जो नयग्री परित्यिति- 
याँ उत्पन्न हुई, उनका अलुमान ही मार्क्च ओर एंगेल्लके लिये संभव था। 
.-  विकासके साम्राज्यवादों और एदटविकारी दौरे पूँजीवादके समतल विकास 
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स्तालिन 


को जगह ऊबढ़-खावड़ और विस्फोटपूर्ण विकासने ले ली। पूजीवादकी 
असगतियाँ और विकासको विंपमता और उभर कर सामने आ गयो। 
विकासकी अतिशय विषमताकी परिस्थितियोंमे पूँजो लगानेके लिये वाज़ारों 
और चेत्रोंके लिये जो संघर्ष हुआ, उससेसमय-समय पर संसारके तथा अपने- 
अपने चेन्र के वंटवारेके लिये समय-समय पर सात्नाज्यवादी युद्ध अनिवाय 
हो गये । लेनिनने जो महत्वपूर्ण कार्य क्रिया ओर फलतः उनकी जो देन थी 
वह यह कवि “पूँजी” में जिन मुख्य सिद्धान्तोका प्रतिपादन किया था, उन्होंके 
आधार पर उन्होंने साम्राज्यवादका महत्वपूर्ण माक्सोय विश्लेषण किया 
कि वह पूँजीवादका अन्तिम रूप है । उन्होंने उसके फोड़ोकों दिखाया ओर 
बताबा कि किन परिस्थितियोंमें उनका नाश होगा । इस विश्लेषणके आवार 
पर ही लेनिनकों यह प्रसिद्ध धारणा निर्भर थी कि साम्राज्यवादकी 
परिस्थितियोंसे विभिन्न पूजीवादी देशोंमे समाजवादकी विजय होती है । 
दूसरा प्रग्न, सव हारा एक्राविपत्वका है। सवहारा-एकाविपत्य सबंहारा 
वगका राजनीतिक भ्रभुत्व है, ओर पूँजीके शासनका वलपृचक अन्त करनेका 
साधन हैं। इस आधारभूत विचारका छजन माक्स और एंगेल्सने किया था + 
इस ज्षेत्रम लेनिनकी देन यह थी कि ( १ ) पेरिस कम्यून और रूसी कान्ति 
के अनुभवका उपयोग करते हुएं, उन्होंने पता लगाया कि स्वहारा एकाजि- 
पत्यको राज्यसत्ताफा रूप सोवियत ढंगका शासन-तत्र हैं; ( ९ ) सवंहारा 
वर्गके सहयोगियोंक्ों समस्याकों ध्यानमें रखते हुए उन्होंने सवहारा-एकाधि- 
पत्यके सूअका अथे लगाया और उन्हाने सबंहारा-एकाबिपत्यको यह व्याख्या 
की कि वह दग मेंत्रीका एक विशेष रूप है जिस मेत्रोमें नेतृत्त सबहारा बर्गका 
होता है ओर अनुगमन सर्वहारासे मित्र शोषित वर्गो--किसान आदिका--- 
होता है; ( ३) उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्ग-युक्त समाजमे 
सवहारा-एकाबिपत्य जनवादका एक उच्चतर रूप है अर्थात्‌ सबहारा जनवाद 
वहुसंख्यक लोगों ( शोषकों ) के हिंतोका प्रतिनिवित्व करता है जब कि 
पृ जीवादी जनवाद अल्पसंख्यक लोगों (शोपिको) के हितोंकों प्रकट करता हैं । 


तीसरा प्रश्न, सवहारा-एकाधिपत्यके युगर्म, पूजीवाडी राज्योंसे घिरे हुए 
देशमें, पूं जीवादसे समाजवादकी ओर संक्रमणके युगमें, समाजवादके सफल 
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० लेनिन और माक्सवाद 


निर्माणके उपायों और रूपॉका-है । मास और एंग्रेललका विचार था कि 
सर्वाहारा-एकाविपत्यका युग वहुत कुछ एक लंबा थुग होगा जिसमें क्रान्ति- 
कारी संघर्पो और ग्रहयुद्धाकी भरमार होगी । उस थुगमें एक नया सोशलिस्ट 
समाज स्थापित करनेके लिये शक्ति-प्राप्त सबेहारा वर्ग आवश्यक आर्थिक, 
राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर संगठनात्मक उपाय करेंगा। पुराने समोजके 
बदले इस समाजमें न वर्ग होंगे, न राज्य सत्ता (स्टेट) होंगी। लेनिनका 
आधार पूण रूपसे माक्स और एंगेल्सकों ये मौलिक धारणाएँ ही थी ? इस 
चेत्रमं लेनिन की देन यह थी कि : है 

(१ ) उन्होंने सिद्ध किया कि सवहारा--एकाथिपत्यका देश चारों 
ओरके पूँजीवादी राज्योंके सनिक हस्तज्षेपसे न कुचल दिया जाय, तो वहों 
पूर्ण सोशलखित्ट समाजका निर्माण संभव हैं; ( ९ ) उन्होंने आर्थिक नीति 
( “नवीन आर्थिक नीति” ) का स्पष्ट सार्य निर्धारित किया जिससे कि सबे- 
हारा वर्ग आर्थिक महत्वकी चीज़ों (उद्योग-वन्बों, भूमि, यातायात, बेकों 
आदि ) पर अधिकारी होनेसे समाजवादी उद्योग-वन्धोसे कृपिका संबंव 
( “उद्योग-बन्त्रों और किसानोंकी खेतीका सम्बन्ध” ) स्थापित करता है, 
और इस प्रकार राष्ट्रकी संपूरों आर्थिक व्यवस्थाको समाजवादकी ओर ले 
चलता हैं; ( ३ ) उन्होंने वे स्पष्ट माय बताये जिनसे किसानोंका बहुमाग 
सहकार-संस्थायं ढारा धौरे-धारे समाजवादी निर्माण के अनुकूल बन जाता 
है । ये सहकार-संस्थाएं सहारा एकाधिपत्यके हाथमें एक प्रकट अल्न वन 
जाती हैं जिससे कि किसानोंकी टु टपु जिया आर्थिक व्यवस्थाकों बदला जा 
सकता है और किंसानोंके प्रसुख मागकों समाजवादके अनुकूल पुन. शिक्षित 
किया जा सकता है। 

चौथा पश्न, क्रान्तिमें, सभी जन-क्रान्तियोमें---ज्ञास्शाहीके विरुद्ध करान्तिमें 
तथा पूजीवादके विरुद्ध ऋन्‍्तिमें--सर्वहारावगंकी प्रधानता हैं। माक्स और 
एंगेल्सने सर्वेहारा-प्राधान्यकी धारणाकी मुख्य रूपरेखा श्रत्तुत कर दो थी। 
लेनिनकी नयी देन यही थी कि उन्होंने इस रपरेखाकों सर्वहारा-प्रथान्यकी 
सामंजस्यपूरण व्यवस्थामें विकसित किया; जासशाही और पूँजीवादके ध्व॑सको 
लड़ाइईमे ही नहीं, वरन्‌ स्वह्यरा-एकाधिपत्यमें समाजवादके निर्माण-कार्यमें 
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स्ताखिन १ 


शहर और देहातके मेहनतकशॉके सवहारा-नेतृत्वकों सामेजस्यपूर्ण व्यवस्थार्स 
उन्होंने उस रूपरेखाको विकसित किया । यह सभो जानते हैं कि लेनिन और 
उनको पार्टीके कारण रूसमें स्वहारा-प्राधान्यकी कल्पना कुशलतासे चरिताय 
की गयी । और कारणोमें यह भी एक कारण है जिससे रूसमें स्वाहारा-वर्गके 
हायमें शक्ति आ गयी । पिछली कान्तियोंमें बहुधा यही हुआ था कि सोचेपर 
सारी लडाई मज़दूर लड़े थे, उन्होंने अपना खून वहाया था, पुरानी व्यवस्थाका 
नाश किया था, लेकिन शासन-शक्ति पूजीपतियोंके हाथमें आ गयी जो मज़- 
दूरोंका शोषण-उत्पीडन करते थे । इंग्लेर्ड और फ्रान्समें यही हुआ । यही 
जमनीमें हुआ । लेकिन रुसमें कुछ ओर हो हुआ । रुसमें मज़दूर केवल 
ऋन्तिके अगले लड़ाक जत्वे न ये। क्रान्तिके अगले लडाक जःथे होते हुए 
भो रुसो सवंहारा वर्गने भराधान्यके लिये, शहर ओर देहातकी समूची शोपित 
जनताके राजनीतिक नेतृत्वके लिये अ्रयास किया, उस जनताको अपनी 
ओर समेटा और पूँजीपतियोंसे उस अलग किया, और इस प्रकार 
पूँजीवादी वमंको राजनीतिक दृष्टिमे, अकेला छोड दिया । शोषित जनताका 
नेता होनेके कारण रूसी सवंहारा वर्ग इस बातके लिये चराबर लड़ा कि वह 
अपने हाथोंमें शक्ति ले ले और पूँजीपतियोँं तथा पूँजीवादके विरुद्ध अपने 
हितके लिये उसका उपयोग करे । यहो कारण है कि रुसमें ऋ्रान्तिके प्रत्येक 
शक्तिशाली विस्फोटसे, जेसे कि अक्तूबर १६०४ में ओर फरवरी १६१७ मे, 
नये शासनतंत्रके चीजल्पमें श्रमिक-अरतिनिधिय्रोके सोवियतोंका जन्म हुआ 
जिनका काम आगे पूँजोपतियोंकी कुचल देना था, इसके विपरीत पुराने 
शासन-तन्त्रका रूप था पूँजीवादी पार्लियामेंट जिसका काम होता था 
सर्वशराबगंकी कुचल देना । दो मौकॉपर रूसमें पूँजीपतियोंने पूँजीवादो 
पालियामेंटको फिर प्रतिष्ठित करने ओर सोवियतोंकों समाप्त करनेकी चेश की : 
अगस्त १६१७ सें, वोल्शेविकों द्वारा शासनसत्ता पर अधिकार पानेके पहले 
“आरम्मिक धालियामेंट” के समय, और जनवरी १६१८ में सर्वहारा वर्ग द्वारा 
रासनसत्ता पर अधिकार पानेके वाद “विधान-समा? के समय । इन दोनों 
ही अवसरों पर ये प्रयास विफल हुए। क्‍यों ? इसलिये कि पूँजीपति राज- 
नीतिक दृष्टिसे अकेले पड़ चुके थे । 
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स्पर लेनिन और मारक्सवाद 


- मेहनतकशोंकों विशाल सेना स्वाहारा वगक़ों हो ऋ्रान्तिका एकमात्र नेता 
मानती थी और जनता सोवियतोंकों परख चुकी थी कि वे अपने ही मज़- 
दूरोकों सरकार हैं । सर्वहारा वर्गके लिग्रे इन सोवियतोंका स्थान पूँजीवादी: 
पालियामेण्टको दे देना आत्मघातके वरावर होता। इसलिये कोई अचरज नहीं 
कि छूसमें पूँंजीवादी पार्लियामेरटगीरीकी जड़ नहीं जमी । इसीलिये रुसमें 
कान्तिसे सवहारा-शासन प्रतिष्ठित हुआ । यह फल कान्तिमें सवेहारा-प्राधान्य' 
की लेनिनवादी व्यवस्थाकी लागू करनेका था । 

पाँचवाँ प्रश्न, जातियों और उपनिवेशोंका था। आयरलैणड, हिन्दुस्तान 
तथा चीनकी और पोलेणड तथा हंगेरी जैसे मध्य योरपके देशोक्री सामय्रिक 
घटनाओंको छान-बॉन करते हुए माक्स और एंगेल्सने जातीय और ऑपनि--" 
चेशिक प्रश्नके आधारभूत मूल विचारोंकों विकसित किया । लेनिनने अपनी 
कृतियोंमें इन्ही विंचारोंकों अपना आवार माना । इस क्षेत्रम लेनिनकों नयी 
देन थी कि : (१) उन्होंने साम्राज्यवादके चुगर्में जातीय ओर. ओपनिवेशिक 
क्रांतियोंके संबंधर्मं खुव्यवस्थित धारणाओके रूपमें इन विंचारोका संकलन 
किया; (२) उन्होंने साम्राज्यवादके ध्वंसके प्रश्नके साथ जातीय और ओऔपनि- 
वैशिक प्रश्नका जोड़ दिया; और (३) उन्होंने वताया कि जातीय और ओपनि- 
वेशिक प्रश्न अन्तराद्ट्रीय सवेहारा क्रांतिका आनुर्पगिक प्रश्न हैं । 
अन्तिम अश्न, स्वेहारा-वर्गक्ी पार्टका है। माक्स और एंग्ेहसने पार्ठों 
को कल्पनाको भुख्य रूपरेखा दे दी थी कि वह सर्वह्वारानगंका अग्रदल है 
जिसके (पार्टके) बिना सर्वहारा-बर्ग अपना उद्धार नहीं कर सकता था, शासन- 
सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता था अथवा पूँजीवादी समाजका पुनर्निर्माण 
नहीं कर सकता था। इस सिद्धांतमें लेनिनकों नयी देन यह थी कि उन्होंने 
इस रूपरेसा को आगे विकसित किया और साम्राज्यवादके थुगमें सद्वारा- 
संघर्षक्री नयी परिस्थितियों पर उसे लागू किया और दिखाया कि : (१) सबबे- 
दारा-संगठनके इसरे रूपों (मजदूर यूनियन, सहकार-संस्थाओं, राज्यके संगठन) 
अपेक्ता पाठ मज़दूरोंके वम>संगठनका उच्चतर रुप हैं; इसके अलावा उसका: 
एतेव्य है कि वह इन संगठनोके कायम समता उत्पन्न करे और उनका संचालन 
हर; (९) पार्टके निर्देश-शक्ति होने पर ही सवहारा एकाधिपत्य चारिता्थ 
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हो सकता है; (३) सवेहारा वर्गका एकाविपत्य तभो पूरा हो सकता है, जब 
उसका नेतृत्व एक हो पाठ, कम्युनिस्ट पार्टी करे, जो किसी दूसरे की 
साथ नेतृत्व में सामा नहीं करतो, जिसे यह साभा करना न चाहिये; और 
(४) पार्टामें कठोर अनुशासनके बिना सवहारा एकाधिपत्यका यह काये कि चदद्‌ 
शोषकॉकों कुचले और चर्गबुक्क समाजकां सोशलिस्ट समाजमें परिवर्तित करे, 
पूरा नहीं हो सकता । 

अपनी कृतियोमें लेनिनको मुख्यतः यह्दी देन है; उन्होंने माकसके सिद्धातों 
को इस तरह विकसित और अधिक स्पठठ किया कि साम्गज्यवाठके युगमें 
सर्वहारा-संघ की नयी परिस्थितियों पर वे लागू हो सकें । हे 

इसौलिये हम कहते हैं. कि लेनिनवाद, साम्राज्यवाद और सबेद्वास 
क्रांतियं.के युगका माक्मवाद है । ॥ 

इपमे स्पष्ट है कि लेनिनवाद माक्सवादसे अलग नहं। किया जा सकता, 
माक़्सेवादसे उसका विरोध दिखाना तो दूर॒को बात है। 

प्रतिनिधि संडलके परश्नमें यह भी पूछा गया है ६ “क्या यह कहना उचित 
होगा कि लेनिन 'र्वनात्मक कांतिः के समर्यक ये और, मादर्स आर्थिक 
शक्षियोके विंकासके पूरा हो जानेकी राह देखनेंके पत्तमें थे 7? मेरी सममसे 
ऐसा कहना तिरकुल गलत है। मेरा विचार है कि पत्येक जन-क्राँति, यदि 
वह वास्तवमें जन-क्ांति है, तो वह र्वनात्मक क्लाँति होती है; वयोकि पुरानी 
व्यवस्थाका ध्व॑ंस करके नयीका निर्माण करती है। अवश्य दी ऐसी कांतियॉमें 
(यदि इम उन्हें क्रांति कह सकें) जैसो, उदाहरणके लिये अल्बानियामें, एक 
जातिसे दूसरो जातिकी “बगावत” के खिलवाडके रुपमें होती है, -कुछ भो 
रचनात्मक नहीं होती। लेकिन माक्सेवादियोने इस तरहकी “बगावत” के 
खिलवाड़को क्रांति कभी नहीं माना । स्पष्ट है कि हम इस तरह को “बगावताँर 
पर विचार नहीं कर रहे हैं। चरन्‌ सामूहिक जन-कोन्तियोपर, शोषित बर्गोंकि 
विद्रोहपर, विचार कर रहे हैं । इस तरहको कान्ति रचनात्मक होगी ही। मास 
ओर लेनिन इस तरहको कान्तिके समर्थक ये, एकमाभ्र इसी त्तरहकी क्रान्तिके। 
अवश्य ही, यहाँ यह कहना उचित है कि इस तरहकी क्रान्तिका उद्देक संभी 
परिस्थितियों नहीं हो सकता; उसका उद्भव कुल अनुकूल शआ्रार्थिक और 
राजनीतिक परिस्थितियॉमें हो संसद है । 
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टिप्पणियाँ 

पृष्ठ ४; हेंगेल (१७७०-१५३१)--जर्मनीके शात्रीय दशनका सबसे 
महत्वपूर्ण प्रतिजिथि । उसने इन्दवादके नियमोका वड़ी सूच्रमतासे अध्ययन 
क्रिया और सब्रसे पहले प्रकृति, इतिहास और चेंतनाकोी एक विकासकमके 
रूपमे देखा । माक्स हेंगेलके ही शिष्य थे । बादमे उन्होंने हेगेलके दन्द्रवादकों 
आरादशेवादसे मुक्त करके उसे सही भौतिकत्रादी रूप दिया । 

पृष्ठ ४; धर थों (१८०३-१८६५)--निम्न-पूँजोवादियोंका अराजकव्ादी 
सिंद्धान्तवेत्ता । ध्रुव के विचारोंका फ्रान्धके मज़दूरों पर बहुत अलर था। 
माक़्सेने उथके निम्न-पूँजावादी विचारोंकी कड्डो आलोचना की थी । उनकी 
“दरशनकी निर्वनता” नामक पुस्तक प्रूवोंकी “निर्वेनताका दर्शन” नामक 
पुस्तकके उत्तरम लिखी गयी थी । 

एुप्ठ ४; कम्युनिस्ट लीग---क्रांतिकारी मज़दूरोंका गुप्त संगठन । 
१८४८ में मार्क्स ओर एंगेल्सने उसका नेतृत्व ग्रहण किया और उसकी 
कारवाइयाँ बढ़ गयीं | संगठनका उद्देश्य था पूँजीवादी सरकारका अँत और 
सर्वहारा राज्यकी स्थापना । १८४८ में ही लोगने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा- 
पत्र प्रकाशित किया जिसे माक्से अर एगेल्सने तैयार किया था । 

पृष्ठ ३३ इंटरनेशनल वर्फिगमेन्ल एलोखियशन(अयम इंटरनेशनल) 
--२८ सिंतम्बर, १५६४ को माक्सकी अध्यक्षतामें लन्दनमें इसको स्थापना 
हुई । उमका उद्देश्य यह था कि मजदूर वगकों एक संयुक अन्तर्राष्ट्रीय पार्टीकी 
स्थापना हो जो दुनियामरके मजदूर आन्दोलनका नेतृत्व कर सके। उसकी 
स्थापना और उसका नेतृत्व॑ मार्क्सकी कान्तिकारों कार्यवाहियं का आदर्श 
उदाहरण है। सन्‌१८७२ में उसका दफ्तर न्यूयार्क चला गया जहाँ उसका 
कुछ दिनों बाद अंत हो गया । १८८६ में एंगेन्सने दूसरे इंटरनेशनलकी 
स्थापना को जिसका पहले महायुद्धमें अंत हो गया । तीसरे इंटरनेशनलकी 
स्थापना लेनिनने १६१६ में की जिसे १६४३ में संग कर डिया गया। 
(इंट्रनेशनलके विवरणके लिये देखिये, “लेनिनवादके मूल सिद्धान्तरः--हिन्दी 

रण, जुन-पकाणन गट कि समय पे 


टिप्पणियां मर 

एष्ठ ६ पेरिस कम्यून--१८७१-१८७२ के फ्रैंको-प्रशियन युद्धमें 
ऋन्‍्सीसियाको घुरी तरह हार हुई और जमन पेरिसके द्वार तक आ पहुँचे । 
ऋन्‍्तकी पूँजोवादी सरकार शहर छाोड्कर भाग गयी । तब पे रिसके मज़दूरोंने 
अपने नगरकी रक्षाका प्रण किया । उन्होंने एक क्रान्तिकारी समिति बनायी 
और कम्यूनकी, अर्थात्‌ सज़दूर-राज्यकी, घोषणा कर दी। भगोड़ो पुजीवादी 
सरकार इससे डर गयो और उसने जमेनसे संत्रि करके पेरिस पर आक्रमण 
फिया । पेरिस कम्यूनके रक्षक ७३ दिन तक वोरतासे लड़े; पर अंतर्मे उनकी 
द्वार हुई । संसारका पहला मजदूर राज्य मिंट गया। मायने पेरिंसके 
अज़दूराकों क्रान्तिकारी क्रमता और उनके आत्मात्सगको बहुत प्रशंसा की थी । 


पृष्ठ ६; वाकुनिनपंथी--बाकुनिन (१८१४-१८७०) नामक एक 
रूसी कान्तिकारीके अज्यायो । वह अराजकवादके संस्थापकोमें था | शुरुमें 
वह देंगेलका अनुयायो था और उसे अपने क्रान्तिकारी कार्योके लिये रूससे 
निकाल दिया गया था। १५६६ में वह अथम इंटरनेशनलमें शामिल हो 
गया । पर वह सदा माक्सका विरोधी रहा। उसके खिचड़ी सिद्धान्तोंको 
माक्सने बड़ो खबर ली है। 

पृष्ठ १६३ डाविन (१८०६-१८८२)--असिद्ध प्राणीशात्री। उसने 
जीव विज्ञानमें विकासके सिद्धान्तको खोज की । १६वीं शताब्दके सर्वश्रेष्ठ 
चेज्ञानिक्रोमें उसको गिनती है ओर उसके सिद्धान्तने विचार-जगवमें बड़ी 
भारी क्रान्ति की है । 

पृष्ठ ३६; फायरवासख (१८०४-१८७२)--माक्सका समकालीन 
भौतिकवादी दाशेनिक । माक्सको भाँति वह भी हेगेलका शिष्य था; बादमें 
चह भोतिकवादी हो गया । साक्सके विचारों पर फायरवाखका असर था । पर 
माक्सेने फायरवाजके भोतिकवादकी कमजोरियाँ बताते हुए उसको तीज्र 
आलोचना की थी । 
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है। पर वह पूँजीवादी उत्पादनके ऐतिहासिक स्वत्पको नहों सममता था 
ओर उसे चिरन्तन मानता था । 

पृष्ठ ६; लीवनेख्ट (१८२६-१६००)--जमंन सामाजिक जन- 
वादका एक प्रमुख सस्थायक्त । वह साक्सके प्रमावमें आकर समाजवादी हुआ 
था | उसने द्वितीय इंटरनेशनल़के झंगव्कूयूं चह्त सक्रिय भाग लिया था। 
वह माक्स ओर एंगेल्सके मिद्धान्तोंका पालन करता था पर अंत तक वह 
जनवाडके अपने पूँजीवादी विचारोक्री दूर न कर सक्रा ओर अवसरबादके 
विरुद्ध संप्रपंम आयः सममोतावादी इृष्टिकोंशा अपना लेता था । माक्स और 
एंगेल्सने अपने पत्रोर्में उसके ढुलमल विचारोंकी वड़ी थजियाँ उद़ायी हैं । 

पृष्ठ ६६४ वन्‍्संटाइन (१८४७-१६३२)---जमन सामाजिक-जनवादी 
सेंता ओर अवचरवादियोंका अगुआ। भज्दूर-आन्दोलनर्में वह अथवादी 
हृष्कछोिणका प्रचार करता था और माक्सके सिंद्धान्तोंका संशोधन” करना 
चाहता था । उसके विचारोंके विरुद्ध मास, एंगेश्ल और लेनिनने निरंतर 
संघ किया । 


१०४ 


